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डोगरी दा बोध बकास ते अनुवाद 


at बकास शील भाशा गी अपनियां नमियां तांगां परियां करने 
आस्ते मोलक रचनाएं दे कन्ने Gea भाशाएं दे चने दे ग्रन्थ दा अनुचाद 
करने दी बी छोड़ पौन्दी ऐ। इनं अनुवादे दे दो टकोदे लाह हुन्दे न। 


पहला ए जे इने अनुवाद राहें बकासशील भाझा थोड़े ज़तने कन्ने 
गे, अपनी साहित्तक सग्गोसारी बदाई लेन्दी ऐ। एदे च कोई शक 
नेई जे सबने भाशाएं दी अदबी खशहाली दा मता सारा दारोमदार 
ओदिय अपनिय मोळक रचनाएं पर गे हुन्दा ऐ, पर अनुबादें राहें बी 
इस Tea च उसी खासी मदद मिलदी ऐ। मठोने आलियें:भाशाएं दी 
शरू-शरू दिएं जरूरत गी पूरा करने आस्ते जे मोळक रचनां नइ जुड़न 
तां अनुवाद कन्ने गे ओ कमी पूरी कीती जाई सकदी ऐ | इने अनुवाद 
राह उस भाशा कोल उच्चियां सरोखड़ रचनां आई जन्दियां न जिन्दे 
करी भाशा दा मान-मुल्ळ बी बददा ऐ ते ओदे नमें साधकें गी ठोस 
प्रेरणा देने आले साधन वी जुड़ी जन्दे न । 


अनुवादे दा दूआ टकोदा लाह ए हुंदा ऐ जे इस चाळी उन्नत भाशा 
दी रोई कन्ने गें मलाइये चलने दे जतन करी मठोने आळी नमीं भाझा 
दी साहित्तक समर्थ बददी ऐ। arg दी सोच, ओदी कल्पना, ओदे 
भाव वचार जिनं अम्बरें तकर डुआरियां भरदे न, भाझा गी बी sea 
तगर पुञ्जने दी समर्थ अपने अन्दस Gar करने पौन्दी ऐ । एदे आस्ते 
सुगते साधक छोड़चदे न, मुगता समां ळोड़चदा ऐ | 


अनुवादे UE नमीं मठोने आळी भाशा गी अपनी ए समथ वदाने 
आस्ते खल्ले मदान ते खल्ले अम्वर अपने आप थोई जन्दे न । ए ठीक 
पे जे अनुवाद दा मता सारा बड़प्पन अनुवादर्के दी योग्यता पर टिकेदा 
इन्दा ऐ । अनुवाद करने आले दी पहुँच, ओदी ज्ञान-समर्थ, भाशा 
दे खिल्ळरे दे खजाने तगर उसदी रसाई, जिस भाशा चा अनुवाद 
करना ऐ ते जिस भाशा च अनुबाद करना ऐ दोन दे स्वातम दी 
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गम्भीर जानकारी उसी जिन्नी जादा.ह्ोग अनुवाद उन्ना गे मोलक ते 
जानदार होई सकग | oo we 

अनुवाद करने गित्ते ग्रन्थ दी ताळ वी बड़ी समझदारी कन्ने करने 
दी लोड हन्दी ऐ | पहले ते ए दिकखना पौन्दा ऐ जे fra ग्रन्थे गी 
असें अनुवाद करने आस्ते चुनेआ ऐं स्हाडी भाशा दे स्वातम ते र ड़ी 
संस्क्रति कन्ने मेळ खान्दा ऐ जां नेई ? अपनी भाशा च ओदा रूपान्तर 
होई वी सकदा ऐ जां नई ? होई जागत! भाशा कन जड़ी दी साहित्त- 
साधना गी ओदे थमां किन्ना लाह होगा ? 


इस चाळी चने दे प्रन्थें दे अनुवाद दी सफलता दी परख पड़ताल 
Hanes परा होग जे कीते दा अनुवाद पढ़ने आलें गी मूळ रचना 
दा भाव- स्वातम, ओदी वौद्धक उंचाई ते ओढे च वरतोई दी कला 
कल्पना दा STAG, इने सबने Tee दी झलक बी दस्सी जा ते 
अपने AT पर बी ओ इक वा-मतळवब वा-मुहावरापणं रचना सेइ हाणे | 


डोगरी वी अञ्ज RÀ चाळी वदने-मठोने दा जतन करे करदी ऐ। 
इने जतनें च उसी saa दी खासी छोड़ ऐ | अञ्ज छोड़ ऐ जे 
साहित्य दे सवने अंगं च एदे बोध वकासे गी अगं वदाने आस्ते 
दइयें भाशाएं थमां काव्य-उपन्यास, नाटक, एकांकी निवन्ध, आलोचना, 
जीवनी, काव्यशास्त्र, इतिहास संस्कृति; विज्ञान सरबन्धी चुनी दिएं 
पोभिएं दे अनुवाद कीते जान पर, NA इस बक्खी बड़े मसूळी इकः 
दो जतन होए न | जेडे होए वी हैन उन्दी बी कुसे ने साहित्तक परख- 
पडताळ नई कीती | अजे अस अपने आपेगी ऐसी निग्गो सारी च सेई 
करे करने आं जे हर नमीं रचना गी दिकिखये खुशी होइये आखी 
पौनेआं चलो इक वादा होर होआ । एदा कारण इये जे असँगी थोड़ 
बड़ी ऐ ते उसी पूरा करने दे जतन वडे गे जड़े न । 


डोगरी च अनुवाद करने दे इस कम्मै च श्री श्यामलाल शर्मा होर 
बड़ा सराहने जोग जोग दित्ता ऐ | एदे थमां पहले ओ डोगरी भाशा च 
“ताळ पचीसी” ते “श्री बाळ भागवद” दे अनुवाद करिये छपाई 
चुके न । श्री राजगोपालाचाय दे महाभारत (अंग्रेजी) दा वी za डोगरी 
अनवाद कीता ऐ । इस खेतरे च ए मेघदूत उन्दा चौथा जतन ऐ । इनें 
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अनुवादे आस्ते जेडे प्रन्थ उनें चुने न ओ सब्बे बड़े लोक-प्रिय न। 
मेघदूत श्री कालिदास हुन्दी अमर रचना ऐ। श्री श्याम होर संस्कृत 
श्लोक दा अनुवाद डोगरी गद्य च कीता ऐ। एदे कन्ने डोगरी दे नमें 
साहित्य च इक होर रचना दा वादा होआ ऐ। श्री श्याम हुन्दे ए 
जतन, मिगी मेद ऐ जे दूए साथियें गी बी प्रेरणा देङन | 


कणे नगर जम्मू : 
२६ जनवरी, १६६७. रामनाथ शास्त्री 
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मैंने डोगरी रिसचे इन्स्टीच्यूट, जम्मू के मन्त्री श्री ऱयामळाल शर्मा 
जी कृत महाकवि कालिदास के मेघदूत काव्य के डोगरी गद्यानुवाद 
का पारायण किया | शर्मा जी का यह प्रयास अत्यन्त ही इलाघनीय 
है। उदीयमान-डोगरी-साहित्य की उत्तम श्रन्थमाला का यह एक 
सुन्दर तथा नवीन पुष्प है जिसे पढ़ कर डोगरी भाषा के अनुरागी 
महाकवि कालिदास की संस्कृत कृति के कविता कानन में बिहार एवं 
उसके दिव्य रस का आस्वादन कर सकें गे | अब जब कि जम्मू-कश्मीर 
विश्व विद्यालय में डोगरी भाषा की “तिलक”, प्रवीण” और “शिरोमणि? 
संज्ञक तीन परीक्षाओं के पठन-पाठन का प्रबन्ध हो रहा है तो यह 
अत्यन्त आवश्यक है कि इन परीक्षाओं के उपयोगी साहित्य का भी 
साथ साथ सूजन होता चले | हमारे नवयुवक डोगरी साहित्यकार 
और लेखकों ने इस दिशा में काफी प्रगति की है। मेरे विचार में 
डोगरी भाषा में आज तक जो पुस्तकें दिविध विषयों पर छप चुकी हैं 
उनकी संख्या सौ से उपर ही होगी। सन १६४४ से लेकर जब कि 
डोगरी संस्था जम्मू ने डोगरी के उत्थान और संवर्धन का बीड़ा 
उठाया; आज तक २२ वर्षा के अन्तर में इसने जिस साहित्य का 
aaa किया उस पर किसी भी साहित्यिक संस्था को गौरव हो सकता 
है। परन्तु डोगरी भाषा में साहित्य के अभाब की पूर्ति के लिये चिर- 
काल तक डोगरी के अनुरागी सुबोध नव-युवक लेखकों के अनथक 
परिश्रम की आवइयकता है। श्री इयामलाळ जी कृत मेघदूत का 
डोगरी अनुवाद इसी अभाव की पूर्ति की ओर एक महत्वपूर्ण कदम È | 
इसलिये यह और भी प्रशंसनीय प्रयास है | 


मेघ दूत के दो भाग हैं, (१) पूवमेघ जिस में ६७ इलोक और 
(२) उत्तर मेघ जिस में ६३ इछोक मन्दाक्रान्त छन्द॒ में रचे गये हैं। 


(घ) 
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कुल मिला कर १३० श्लोक हैं । श्री श्याम लाल जी ने इन श्लोकों का 
जो गद्यानुवाद किया है, वह डोगरी भाषा में है इस ठेठ डोगरी 
बोली का केन्द्र जम्मू था और इसकी परिधि पन्द्रह-बीस मील चारों 
ओर फेली थी । इस इलाके को हम आदि डुग्गर कह सकते =| 
meat सदी ईसवी के afera देब के चस्बा ताम्रपट्ट में इस 
इलाके को ही दुगेर कहा गया है । क्योंकि इसके पूर्व का प्रदेश जिसे 
आज-कल सुमड़ता कहते हैं । ११वीं सदी में सौमट्टिक कहलाता था । 
तात्पये ag निकला कि “डुग्गर? जो ११वीं सदी ईसवी में संकुचित 
क्षेत्र था, राजनेतिक प्रभाव से बद॒ते-बढ़ते विशाल इलाका हो गया, 
जिस में बसोहली, सुमड़ता, रामनगर, भदरवाह, चम्बा, कांगड़ा आदि 
उत्तरकाल में समाविष्ट हो गये। यही कारण है कि इस विशाल क्षेत्र 
की भाषाओं पर जम्मू का ठेठ डोगरी भाषा का प्रभाव पड़ा । यहां तक 
कि आज हम ठेठ डोगरी भाषा से प्रभावित इन क्षेत्रों को विशाल 
डुग्गर के रूप में देखने की ओर झुक रहे हैँ । श्रो श्याम लाल जी 
ने अपने गद्यानुवाद में डोगरी भाषा के कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग 
किया है जो इस विशाल डुगार में व्यवहृत होते हैं। ऐसे शब्दों में 
डो, (जंगल की आग) बिज्ज (बिजली) पिम्मनी (पलक) बैंह (बांस) 
डिग्गल (बादल) आदि शब्दों का उल्लेख किया जा सकता है । 
विशाल डुग्गर में प्रचलित डोगरी भाषा के शब्दों का प्रयोग करके 
agaga महोदय ने वहां के निवासी लोगों के साथ आत्मीस्यता का 
सम्बन्ध =z कर दिया है । ; 


किसी देश की भाषा sa देश के सामयिक लोगों की अने 
पैत्रिक सम्पत्ति है जिस का संरक्षण और संवर्धन प्रत्येक देश वासी 
का परम कतेव्य़ . हे । भारत के ध्वन्यात्मक शरीर में हमारे पिता, 
पितामह, प्रपितामह आदि gaat की अनन्त पीढ़ियों की भावनाएं, 
जीवन के अनुभव संवे, प्रतिक्रिया आदि मनो व्ृत्तिथां सन्नि विष्ट 
ओर प्रतिबिम्बित हैं | इसके द्वारा बालकपन से ही हम इन परम्परागत 
पैत्रिक अनुभवों को निरायास ही अपने जीवन में समाविष्ट कर लेते 
हैं। यही कारण है कि हम अपने अःन्तरिक भावो को जितनी सरलता 
और सुगमता से अपनी मातृ-भाषा Ñ व्यक्त कर सकते हैं इस प्रकार 
अन्य किसी माषा में नहीं कर सकंते। इस दृष्टि से भी इयाम लाल 
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(च) 


- जी ने मेघदूत का डोगरी में गद्यानुवाद करके अपनी मात-भाषा को 


अनुपम सेवा की हे जिस के लिये वे डोगरी माषा के हितैषियों की 
कृतज्ञता के पात्र हैं | 

में समभता हूँ कि यदि मेघदूत का डोगरी पद्यानुवाद किया जाता 
तो बह और भी श्रेष्ठ होता। क्योंकि पद्यमय मूल काव्य का अनुवाद | 
पद्य में होना ही रोचक होता हे । कुछ श्लोकों के अनुवाद में कविका 
वास्तविक अभिप्राय अनुवाद में पूर्णतया व्यक्त नहीं हुआ | एक ओर 
बात यह है कि अनुवाद में संस्कृत के वृक्ष वाचक शब्दों जेसे मंदार, 
लोध्र, कुन्द, THA, केतक, जपा वानीर कुरवक भ्रियंगु आदि का यथा 
सम्भव यदि डोगरी अथवा हिन्दी रूपान्तर दिया जाता तो अधिक 
उपयुक्‍त होता। 


में बैयकितक रूप से श्री इयामलाल शर्मा जी को इस रचना पर 
बधाई देता हूं और आशा करता हुँ कि इस से अन्य डोगरी लेखकों 
को पर्याप्त प्रोत्साहन मिलेगा | 


केदार नाथ शास्त्री 
ऋषिभत्रन, पटेल चौक, 
जम्मू । 
५. २. ६७ 
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मेघदूत के डोगरी अनुवाद का अध्ययन 


महाकवि कालिदास के मेघदूत का डोगरी भाषा में अनुवाद करके 
हमारे नवयुवक अनुवादक श्री श्यामलाल शर्मा जी ने अनुवाद क्षेत्र 
के मंच पर डोगरी भाषा को प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया है। 
डोंगरी भाषा में साहित्य रचना अभी-पच्चीस तीस वर्षों के gare 
की उपज है। अभी इस में वह लचक, मिठास, प्रगल्भता, ear 
qana तथा रसीलछापन इतनी जल्दी आना असम्भव हे जो कि 
कालिदास की मौलिक कृति में पाया जाता हे । डोगरी भाषा में यह 
अनुबाद कालिदास के भाषालालित्य की समता नहीं कर सकता । 
फिर भी डोगरे बांके जवानों ने केवळ बोलचाल की भाषा को साहित्यिक 
स्तर पर छाने का भरसक परिश्रम क्रिया है जिससे डोगरी साहित्य 
का भविष्य उज्ज्वछ दिखाई पड़ रहा है । 


महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य की मणिमाळा में उज्ज्वल 
रत्न हैं | प्रो, कीथ के मतानसार वे आज से १४०० व हुए इस 
भारत भूमि पर विराजमान थे । यदि यह पाश्चात्यमत मान्य न भी 
हो तो भी विक्रम सम्बत. के अतुसार लगभग दो हज़ार .वपे पहले 
उनको जीवनलीला का समय मानना होगा । मेघदूत कवि कालिदास 
की प्रौदाबस्था की कृति है जिसमें उन्होंने निज्ञी प्रतिभा द्वारा कल्पना 
की सहायता से वर्षा ऋतु के उमड़ते मेघ को मानवता की मानसिक 
व्यथा को व्यक्त करने के लिये साधन बनाया और मुक प्रकृति को 
मानव हृदय की भावुकता को प्रकट करने के लिये मुखरित कर दिया | 
यह सूझ कवि कालिदास को ही सूझी। नहीं तो कब के बादल 
उमड़ते चले आरहे थे और कभी किसी ने उनके द्वारा सन्देश न 
भेजा | यह उनकी कल्पना की उड़ान थी जिसने प्राकृतिक घटना 
को मानव हृदय की वेदना से सम्बद्द कर दिया | 


(छ) 
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(ज) 
Raga के निर्माण समय से अब तक साहित्यिक संस्कृत के 
व्याकरण में भेद नहीं आया । पर बोलचाल की भाषा कभी एक रूप में 
नहीं रहती । देश काल और व्यक्तिगत उच्चारण के भेद से बोलचाल 
की भाषा में परिवर्तन अनिवाये होता हे । कालिदास के समय की 
प्राकृत जो कि नाटकों में व्यवहृत होती आरहो थीं उन का रूपान्तर 
होता गया और उन्हीं आधुनिक भारतीय भाषा के रूपान्तरों में 
हिमालय पवेत को दक्षिण पश्चिम की सपादलक्ष की तलहटी में 
बोली जाने वाली एक पर्वतीय भाषा डोगरी हे | 


मेघदूत के अनवाद अनेक हो चुके हें भारतीय भाषाओं में और 
देशान्तर की भाषाओं में भी । हमारे अनवादक महोदय ने कालिदास 
की महिमा को. डोगरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयत्न किया है | 
अनुवाद करना एक कला है । मेघदूत सरीखे काव्य को डोगरी गद्य 
में अनूदित करना कोई सरळ काम नहीं जव कि डोगरी भाषा सें 
अनवाद करने के साधन हैं ही नहीं यथा प्रामाणिक व्याकरण और 
शब्द्‌ कोश । इनमूळ ग्रन्थों के अभाव में कोई भी साहित्यिक काये 
करना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है । हां इतना अवश्य कहा 
जा सकता है कि यह अनवाद डोगरी गद्य का एक नमूना है | काव्यरस 
का.आस्वादन पाठक को अपनी-अपनी रुचि पर अधिक आधारित 
होता है | 

भाषाविज्ञान की हृष्टि से इस अनवाद्‌ का महत्व अपना = | 
डोगरी भाषा का संस्कृतस्रोत से कितना सम्बध हे इसकी जानकारी 
के लिए निम्न लिखित अनुक्रमणिकाएं. पुस्तक क अन्त से दिये जाने 
पर अबश्य.लाभकारी सिद्ध होंगी यथा: 


१. मेघदूत अनवादान्तगेत तत्सम, तद्भव और विदेशज शब्दों 


at सूची | 


संस्कृत के सुबन्त और तिङन्त पद्‌, वाकय और वाक्यांशों 

का:डोगरी पर्यायात्सक रूप । इस से पता ळगेगा कि संश्लिष्ट संस्कृत 

का -fafes डोगरी भाषा में क्या रूपान्तर बन जाता है। ऐसे 

तुलनात्मक अध्ययन से न्याकरणीय और सांस्कृतिक तथा साहित्यिक 
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(झ) 


सम्बन्ध भारत की भाषाओं के प्राचीन ओर अर्वाचीन रूपों में स्थापित 
किया जा सकेगा | उदाहरण रूप में डोगरी के कुछ एक तदभव at 
को लीजिये जो मेघदूत के अनबाद में प्रयुक्त हुए हें । यथा झावां, 
छावां, छामा (छाया), वरा (वष), आत्तर (आतुर), aai (विश्राम) 
Rea (विद्युत), नन्द (आनन्द) गास (आकाश) taas (पंक्ति) 
बह (वंदावृक्ष), कनियां (कणिका), waai (आश्रय) सिज्जन (सिंचन) | 


इसी प्रकार तत्सम देशज और विदेशज शब्दावली दी जा सकती 
है। उत्तर मेघ के १३वें श्लोक के डोगरी अनुवाद को लीजिये | यथाः 


पत्रश्यामाः=पत्रें आङ्‌ सौले दिनकर स्पर्धिनो =सूरजे दी 
वरोबरी करने आले 

यत्र= जित्थे वाह्याः = घोड़े 

शैलो दप्रा = पहाड़ जेडे स्त्वामिव <तुसें आडर 

करिणो=हाथी बुष्टिमन्तः = वरै दे 

प्रभेदातृ=मत्ये दा मद चौने कन्ने योधा ग्रस्य: =अब्बल नम्बर 

दे जोधे 
प्रतिदशामुखं = रावणे दे जोड़े दे संयुगे =लड़ाई च 
तस्थिवांसः= खड़ोने आले | प्रत्यादिष्टा भरणरुचयः=जिन्हें 


गहने दी शोभा गी मात कोता दा 
चन्द्रहासन्रणांके =तळवारी दे we दी निशानी पे दे 


इस छानवीन से पता चलेगा कि यदि कालिदास कें समय की 
प्राकृत में (शौरसेनी) अर्थात उस समय की बोल्चाछ की डुरगर प्रान्त 
की भाषा में मेघदूत का अनुवाद मिल सकता तो आज के इस डोगरी 
रूपान्तर के साथ तुलना से पता कर पाते कि इन दो हजार वर्षा की 
अवधि में भाषा के दो रूपों में कितना अन्तर आराया है | 


साहित्य क्षेत्र में प्रमुख ग्रन्थों के प्रान्तीय भाषा में ऐसे अनुवाद 

इतिहासं संस्कृति और भाषाविज्ञान की दृष्टि से पाठकों के लिए 

अतीव सहायक और लाभदायक हो सकते हें । और आधुनिक भाषाओं 

के भण्डार को प्रचुरतया भर सकते हैं । डोगरी भाषा के fey यह 
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हमारे अनुवाद कर्ता का प्रयास सराहनीय है कि वे डुग्गर जसे ऊसर 
भाषाक्षेत्र को उवर भाषाभूमि बनाने में लगे हुए हैं | आशा है वे 
जन्मभूमि और मातृमाषा की सेवा में उत्तरोत्तर अपना लगांब और 
चाव बढ़ाते रहेंगे और अपने साथियों और अनुयायियों के लिए 
'पथप्रद्शेक का काम देंगे । " 


'५४४/१६ डी, चण्डीगढ़ । -गौरीशङ्गर 
६ . 2 A ६७ z j n £ 
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A REVIEW 


It is a pleasure to look through your Dogri translation 


of the Megha duta. Although the tyranny of my other 
engagements does not permit me to prepare a systematic 
review, Ihave enjoyed the syntactical treatment in your 
translation. For instance on page 66, the last line of 
second verse has a compound in the very beginning. 
You have happily rendered it into full sentence, which 
proves your fidelity to the genius of Dogri. On page l, in 
the second verse the use of the word hirkhi is quite happy. 
although in the second line concerned there is no corres- 
ponding word for it in sanskrit. 


But your omission of tone entirely in Dogri raunda 
page l, Ist verse, 3rd line could be improved by putting a 
lhl after |r|. When in the second verse, same page you 
could write p-harai add a |h] as suggested above. 


Chandigarh Siddheshwar Varma. 
6-2-67. 


(८) 
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SIT माना आशा 


अपने पासे या 


साईसदानं gaa मेघ “धूमज्योतिः सलिलमरुतां संनिपातः? ऐ 
धू, लो, पानी ते बाऊ दा मेल ऐ। पर कालिदास gear मेघदूत 
मनुक्खे दी दूंगी ते अन्दरली आध्यात्मिकता दी ताङ ते जुआनी ते 
हिरखे दी हीखी इनें दोनें भावनाए' दा नेआ सुन्दर मेळ ऐ जे मन 
aaa ते faa, सुन्दरता ते कल्याण भावना कन्ने चगत हुन्दा ऐ। 
कालेज दे fea दी हीखी ही मेघदृते दा डोगरी अनुवाद करना | 

प्रार कुद गेआ तां ए बी Sq पेआ। कुद डुगार दी पचमड़ी, 
नैनीताल ते दाजेलिंग ऐ । सौन-भाद्रों इच कुद जाइये कालिदास हुन्दे 
यक्षमित्तरे कन्ने जफियां पाइयें कोई बी हिरखी अपने स्नेए भेजने 
दी प्राथना करी सकदा ऐ। कुद बदल ma बिचरने आले इन्द्र 
देवता दे अनुचर नई सारें कन्ने रली मिलिये रोह ने आले उटठने- 
ale ने आले सज्जन मित्तर हुन्दे न। 

जतन कीता ऐ जे अमर कवि दियां भावझातियां मातृभाषा राहे 
अपने देसत्रासियें गी थोई जान | feed दस्सो डोगरी इच ए 
समर्थ ऐ जा नई | 

परम पूज्य गुरु पद्मभूषण sro सिद्धेवर वर्मा, आदरजोग प्रो० 
गौरीशंकर, श्री केदारनाथ शास्त्री ते श्री रामनाथ शास्त्री होरे ए. 
अनुवाद पढ़ेया ऐ । उन्दे बचार इत प्रन्थे दी भूमका न । sa जेकिश 
लिखेआ ऐ ओ पाठकें, लेखक ते अनुवादक गित्ते सोचने ते अमळ 
करने जोग ऐ इनें सारें मन्ननथार विद्वानें दा शीर्वाद डोगरी गित्ते 
बड़ा शुभ ते मंगलकारी ऐ। _ 

श्रीमती शक्तिशर्मा ते चिरञ्जीवी ager दा सहयोग बड़ा सराहने 
जोग रेआ ऐ। AA दा बड़ा धन्‍नबाद ऐ। 


इयामलाल शर्मा 

१६५, विजयगढ़ जम्मू । ; 
२०-२-६७ 

(ठ) 
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मेघ-दृतम्‌ 
पूर्व मेघ 


कश्चित्कान्ताविरह-गुरुणा स्वाधिकारात्प्रमत्तः 
झापेनास्तंगमितमहिमा वषं-भोगयेन भतु: । 
यक्षश्चक्रे जनकतनया-स्नानपुण्योदकेषु 
स्निग्धच्छाया-तरुषु वसति रामगिर्याश्रमेषु ॥१॥ 


१. रामगिरिपवेते दे आश्रमे इच, fret सीता माता दे xara 
करने कन्ने पवित्तर होए दे नाड, (शमशम) amg न ते ge feat 
ठण्ढियां ते घनियां शावां न, इक यक्ष रोन्दा हा । अपनी नौकरी इच 
लापर्वाई करने करी कुवेर राजा कशा उसी इक वरा अपनी प्यारी 
wet कशा ara रौने ते नौकरी दा हटने करी नमोशी दा समा 
कट्टने दी सजा होई दी ही । 


तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबलाविप्रयुक्तः स कामी 


नीत्वा मासान्कनकवलय्र दारिक्तप्रकोप्ठः । 
आषाढस्य प्रथम-दिवसे मेधमादिलप्ट-सानुः 
वप्रक्रीडापरिणतगजप्र क्षणीयं ददश RM 


२. उस्से पर्वते उप्पर रोंदे उस हिरखी गी किश महीने बीती गे । 
अपनी प्यारो गोरी कशा बछोड़े ते बजोगे करी, बचारा हिस्सा होई 
गेया हा। TAT दे सुन्ने दे कड़े डुण्डुएं कशा ढिल्कीगे हे। 


ars म्हीने दी पहली गी उस दिक्खेया जे cars दे किङ्गरे 
उप्पर इक काला डिग्गल आई चढ़ेया ऐ। ओ sai बझोंदा हा 
जियां कोई मस्ते दा हाथी अपने दन्दें कन्ने fant गी खुल्ले 
करदा होऐ। 
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तस्य . स्थित्वा कथमपि पुरः कोतुकाधानहेतो 
रन्तर्वाष्पञ्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ | 
मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथादृत्ति चेतः 


कण्ठास्लेषप्रणयिनि जने कि पुनदूःरसंस्थे ai 


३. मने इच हीखियां वझालने आळे काले डिग्गले सामने 
खड़ोइऐ ते अन्दरा उठदे AS अक्खीं इच डक्किऐ कुवेर राजे दा 
नौकर ओ यक्ष मता चिर उसी दिक्खदा गे रेआ। scart 
aqem दिक्खिऐ feed रोन्दे प्रेमी छोक बी आत्तर होइ 
जन्दे न। उनें बचारें दा के गछाना जेड़े अपने Fa गी गले 
जफ्फी पाने दी हीखी इच दूर परदेस वेठे दे होण । 


प्रत्यासन्ने नभसि दयिताजीवितालम्बनार्थी 
जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यम्प्रदृत्तिम्‌ ! 
स॒ प्रत्यग्रः कुटजकुसमः कल्पितार्घाय qed 


प्रीतः प्रीतिप्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार ॥४॥ 


४. प्रेमक्रा दी fie सळामती दी हीखी आळा ओ यक्ष 
ain म्हीना कोळ आई जाने उप्पर अपने सुख- सांदे दा 
Aa ferme हत्ये अपनी लाड़ी गी भेजने गित्ते नमे नमे घोगड़ 
फुल्ले दा अब बनाइएऐ ते पश्तिन्न होइऐ feed २ बोल्ड कन्ने 
UTA करन SM | 


| Í 
ned 
ee MO nee जा रात न eee eee 
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धुमज्योतिः सलिलमरुतां संनिपातः कव मेघः 
सन्देशार्थाः कव पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीयाः । 
इत्योत्सुक्यादपरिगणयन्गुह्यकस्तं  यगरथाचे 
कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाइ्चेतनाचेतनेषु ||५॥ 


५. कुव्थे ते जड़ डिग्गछ, जेड़ा धू, लो, पानी ते बाऊ दा मेल 
हुन्दा ऐ; ते ge स्नेएं दे अर्थ दे भाव, जिनंगी चतरसुजान मनुक्ख 
गे पजाने जोग हुँदे न | 

मने दी गल्ल झट पजाने दी तोले आला ओ यक्ष उस गल्ले 
CG A a 
दी परवा नई करिऐ उस बदले गी गे जाचना करन लगा । 
सच ऐे A> कामपीड़ा कन्ने आत्तर हुँदै न उनेंगी सैभन गे 
जड़ ते चेतन चीज्ञे इच ठिंडा नई बझोंदा | फके नेई सई हुन्दा । 


~ — “>>->-ट 


जातं वंशे भुवनविदिते पुष्करावर्तकानां 

जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोन: | 

येना्थित्वं त्वयि विधिवशाद्‌दूरवन्धु तोऽ 

याञ्चा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा WSN 

६. मिकी पता ऐ जे तुस सारे संसारे इच मन्नो-प्रमन्ने, उच्चे 

पुष्करावतेक बदले दे कुळे चा ओ, राजे इंद्रे दे नजीकी आले बिश्वास 
पात्तर कर्मचारी ओ ते इच्छाधारी ओ। भागे दी गल्ल ऐ जे अके 
अपनी प्रेमका कशा बिछड़िऐ इत्थें पेदां। इस करी तुन्दे गोचरी इक 
अरज ऐ.। ase कशा daa उप्पर “ना? बी थोई दी चंगी, पर भशुन्ने 
कशा गल्ल तोड़ चढ़ी दी बी खुटटी | 
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न्तप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोद प्रियायाः 
सन्देशं मे हर धनपतिक्रोधविश्लेषितस्य । 
गन्तव्या हे वसतिरलका नाम क्षेश्‍्वराणां 


वाह्योद्यानस्थितहरशिरश्चन्द्रिकाधौतहम्या mon 


RINT STE 


७. हे बदलजी ! तत्तडे बज्ञोगियें दे तुस्से सहारे ओ | कुबेर 
राजे दे रोऐ करी गोरी थवा विच्छड़े दे बजोगिऐ दा माढ़ा स्नेआ उस 
गित्ते लई जाओ । तुसें aa दी नगरी अलकापुरी गी जाणा ऐ । 
बाहरले बागे बराजमान शिव दे मत्थे दी चाननी कन्ने धनोई दियां 
चिट्टियां ce उत्थों feat anai न | 


त्वामारूढं पवन-पदवीमुद्गृहीतालकान्ताः 
प्रेक्षिष्यन्ते पथिक्त्रनिताः प्रत्ययादाइवसंत्यः । 
कः wag विरहविधुरां त्वय्युपेक्षेत जायां 


न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो यः पराधीनद्वत्ति: ।।८।। 


=. वाण्डे गे दे मशाफरें दियां लाड़ियां उन्दे आई पुञ्जने दिया 
हीखियां बझालिऐ अपनियां खिळरी दियां wei चुक्गिऐ वाऊ दी war 
उप्पर चढ़े दे तुसेंगी चाये २ दिक्खडःन | 


तुस गासे इयां सज्जे दे होबो तां कुण नेआ होर मनुक्ख होग 
डा मेरे आळू परतन्त्र नई होऐ ते अनी बज्ञोगन wet दी इयां 
उपेक्षा करी झडे | 
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तां qaam : दिवसगणनातत्परामेकपत्ती | 
मव्यापन्तामविहतगतिद्र क्ष्यसि . आतृजायाम्‌-। 
आशाबन्धः कुसुमसदृशं प्रायशो हाज्लनानां- 


सद्यःपाति प्रणयि . हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि ney 


६. खुल्ले गासे जन्दे तुस गी अपनी पतित्रर्ता भाबी (मेरी 
लाडी) जरूर ळब्बग । ओ बजोगे दे दिन गिनदी ते wa हीखी 
उप्पर जीन्दी ऐ । इस्त्रियं दे फुल्लें आळू कोमल ते झट्ट गे त्रुद्टी जाने 
आले प्रेम भरे हिरदे गी बजोगे इच हीखी दी ae गै साम्बी 
रखदी ऐ। 


मन्दं मन्दं नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां 
वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः । 
गर्भाधानक्षणपरिचयाच्ूनमाबद्धमालाः 


सेविष्यन्ते नयत-सुभगं खे भवन्तं बलाकाः Uo 


१०. डुआरी शच मद्दत देने आळी बा तुसें गी बल्लें २ चला 
करदी ऐ । इयां मौजे 'च आये दा पपीआ तुन्दे खव्वे Wa कलोलां 
करदा जादा ऐ। तुस इन्ने शेल छव्दे ओ जे तुन्दे कन्ने मिलिये 
गर्भ धारण करने दियां 'मेहरम बगलियां गासै उप्पर पंगतियां बन्निऐ. 
ठुन्दा स्वागत करङन | 
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कतुः यच्च प्रभवति महीमुच्छलीं प्रामवन्ध्यां 
तच्छु,त्वा ते श्रवणसुभगं गजितं मानसोत्काः । 
आकंलासाद्बिसकिसलयच्छेदपाथेयवन्तः 


सम्पत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसाः सहायाः ॥११॥ 


११. धरती उप्पर खुम्बां जमाने आळी, उसी उपजाऊ बनाने 
आळी ते (लोकें दे) कन्नें गी प्यारी लगाने आली हुन्दी गजे सुनिए 
मानसरोवर पुड्जने गी सोहगे राजहैन्स नन्दड़_एं दी नहारी wat 
कलाश Wa तोड़ी TRA उप्पर तुन्दे साथी बनी जाङन। 


aed प्रियसखममृ तुङ्गमालिङ्गय शलं 
ae: पुंसां रघुपति-पदैरङ्कितं मेखलासु | 
काले काले भवति भवतो यस्य संयोगमेत्य 


स्नेहव्यक्तिर्चिरविरहजं मुञ्चतो वाष्पमुष्णम्‌ ॥१२॥ 


१२. इस अपने मित्तर उच्चे पेते गी गले मिलिऐ नाहे कशा 
बिदा लौ | एदिएं मझ्चाटलियें RRA उप्पर रामचन्द्र जी दे पैर 
दे नशान छग्गे दे न fa गी लोक बन्ददे al हर बरसांती गै मेल 
होने करी इन्ने चिरे दे वजोगे गी अपने तत्ते अथरूए' रस्ते कड्डिऐे 
तुन्दे गित्ते ओ अपना प्रेम दसद ऐ | 
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मार्ग तावच्छुणु कथयतस्त्वत्प्रयाणानुरूपं 
सन्देशं मे तदनु जलद श्रोष्यसि श्रोत्रपेयम्‌ । 


. 
| खिन्नः faa: शिखरिषु पद न्यस्य गन्तासि यत्र 
| क्षीणः क्षीणः परिलघु पयः स्रोतसां चोपभुज्य ॥१३॥| 


१३. पहले मेरे कशा frat जियां ga जाना ऐ उस यात्रा दा 
रस्ता सुनी लो, फिरी wea गी प्यारा लगाने आला स्नेआ सुनेओ | 
gel जागेओ तां पर्वते दे feat उप्पर बसां करदे जायो। बरिएऐ 
खाली होई जाने पर agi दा हल्का पानी विन्द २ पोन्दे जायो। 


az: wa हरति पवनः किस्विदित्युन्मुखीभि 
टट्टोत्साहश्वकितचकितं मुग्ध-सिद्वाङ्गताभिः | 
स्थानादस्मात्सरसनिचुलादुत्पतोदड्‌मुखः खं 


दिङ्नागानां पथि परिहरन्‌ स्युल-हस्तावलेपान्‌ ।|१४।। 


१४. “ए बा कोई पहाडे दा किंगरा ते नई डुआरिएऐ लई जा 
करदो !? सुण्डी sagt चुक्किऐ सिद्ध feat सिद्दियां (भोलियां) 
ळाड़ियां aaa कन्ने gral उत्साह दिक्खङन | सेले बउज आले 
इस थारे थमां तुस सिद्दे पहाडे आली बक्खी ग्रासे उप्पर उड़डेओ | 
ते कन्ने aes दे हाथियें दी gee दी मारे थमां अपना बचा करदे 
ज्ञायो । 
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रत्नच्छाया-व्यतिकर इव प्रेक्ष्यमेतत्पुरस्ता- 
इल्मीकाग्रात्रभवति धनुः खण्डमाखण्डलस्य | 
येन इयामं वपुरतितरां कांतिमापत्स्यते ते 
बर्हेणेव स्फुरितरुचिना गोपवेषस्य विष्णोः ॥१५॥ 


१५. सामने बरमी उप्पर बन्दोई दी सतरंगी पीड wa दी 
मिली जुळी किरणें दी लिइके आळू शेल seat करदी ऐ। एदे कन्ने 
थुआड़ी सौळी देह इयां चमकन oan जियां चमकदार मोर फडे कन्ने 
गोपाळ रूपी विष्णु भगवान दी सौली देह चमकदी ऐ।. 


ama कृषिफलमिति श्र्‌विकारानभिज्ञैः 
प्रीतिस्निर्धैर्जनपदवधुलोचनेः गीयमानः | 
सद्यः सीरोस्कषणसुरभि Sane मालं 


किचित्पश्चाद्‌त्न लघुगतिभूय एवोत्तरेण ।|१६।। 


१६. “Bat दी पैदावार ge गोचरी गे” इस करी अक्खीं दे 
लेल-छिदरे थमां अनजान प्राई जनानियां हिरखी नजरें कन्ने gaat 
दिखडन । तुस ‘ae नां दे Bal इच जाई बरयो, fae हल बुढ़ने 
करी धरती दी सगन्ध आबे दी होग। फिरी विन्द्‌ हल्के होइऐ तुस 
तौले गे उत्तर दिशा पासे मुड़ी जायो | 
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त्वामासार- प्रशमितवनोपप्लवं साधु मूर्ध्ना 
वक्षयत्यध्वश्नमपरिगतं सानुमानाम्रकूट: | 
न क्षुद्रोऽपि प्रथमसुकृतापेक्षया संश्रयाय 


प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः कि पुनयंस्थोच्चे: pity | 


१७. सफरे कन्ने हुटटे दे ga गी आम्रकूट पवत जेदियां slat 
ga बाछड़ें कन्ने शान्त कीती दियां न, झट सिर mà बहाली लेग । 
ce कीती दी भलाई गी सोचिए भलाई करने आले दे कोळ औने 
उप्पर लौके HIS लोक बी मुह नई मोड़दे। ए ते भला एडा बडा 
आम्रकूट पवेत ऐ | 


छन्नोपान्तः परिणतफलद्योतिभिः काननाम्र - 
saze? शिखरमचल: स्निग्धवेणीसवण | 
नूनं यास्यत्मरमिथुनप्रेक्षणीयामवस्थां 


मध्ये श्यामः स्तन इव भुवः शेष-विस्तार-पाण्ड: ।]१८।। 


१८. चिकनी चोटी ane काले तुन्दे पवते दे किंगरे उप्पर बौने 
करी पक्के दे फळें कन्ने सोभदे जंगली अम्बे दे कन्ने खटोए दा 
आम्रकूट पर्वत बइकारा दा काळा ते आसे पासे दा चिटटे रंगे दे 
धरती दे स्तने ae जरूर गे देवते दियं जोड़िये दे दिखने जोग 
बस्था गी प्रापत होग | 
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स्थित्वा तस्मिन्‌ वनचर-वघू-भुक्तकुज्जे ngi 
तोयोत्सगंद्र ततरगतिस्तत्पर' ` वत्मंतीर्णः। 
रेवां द्रक्ष्यस्युपलविषमे विन्ध्यपादे विशीर्णा 
भक्तिच्छेदैरिव विरचितां भूतिमंगे गजस्य |।१९॥ 


१६. किश चिर आम्रकूटे दे करिंगरे उप्पर बसोइएऐ जित्ये भूड़ें | 
ते ah 'च वनचारिएं दिये shad नन्द्मंगळाचार कीते दे न ते बरखा | 
बराइये होले होए दे तुस तौले गे गेडा रस्ता टप्पिये रेवा नदी | 
दिखगे ओ। ए नदी विन्ध्याचल दी घाटी *च अड्डोखोड़ वट्टें करी 
खिल्लरी दी इयां सेई हुन्दी ऐ जियां शिंगारे दे हाथी दे सत्ये उप्पर 
चित्तर-कारी दियां ळीकरां पइ दियां होन । 


तस्यास्तिक्तैवनगज- मदेर्वासितं वान्तदृष्टि - 
ज॑म्बूकुञजप्रतिहतरयं तोयमादाय गच्छेः | 
अन्तःसारं घन तुलयितु' नानिलः शक्ष्यति त्वां 


रिकतः सर्वो भवति हि लघु पूर्णता गौरवाय ||२०॥| 


२०. बरखा बराहने करी खाली होए दे तुस magi दे कुञ्जे 
करी रुके दे ते मस्त हाथियें दे मस्थे दे मदे कन्ने सगन्धत होए दे 
पानिएं गी लइऐ अग्गें बदेओ । इयां गब्बर होए दे ga गी वा ताई- 
ठुआई नई हृळाई सकग । की जे अन्दरा खाली AN तां हल्क्रापन 
हुन्दा ऐ। घर सम्मे-सीने होवो तां सोभा हुन्दी 2 | 
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नीपं esa हरितर्कपिश केसरैरधरूढ - 
राविभू तप्रथममुकुला: कन्दळीइचानुकच्छम्‌ | 
जग्ध्वारण्येष्वधिक-सुरभि गन्धमाघाय चोर्व्याः 


सारंगास्ते जललवमुचः सूचयिष्यन्ति मार्गम्‌ ॥२१ | 


२१. अध्दे-अध्दे निकले दे केसरे कन्ने सेले ते मटयाले रंगे 
आले sea दे फुल्लं गी दिक्खिये ते खोभे शव निकली दी पहली 
कलिवें आळी गन्दळे गी खाइयै, ते बने °च एथ्वी दी तेज सुगन्धि गी 
सिंघिये काले भोरे, हिरन ते हाथी, पानी feat Ger बराहन्दे gait 


रस्ता दसङन | 


अम्भोबिन्दुग्रहणचतुरांशचातकान्वीक्षमाणा: 
श्रेणीभूताः परिगणनया निदिशन्तो बलाकाः | 
त्वामासाद्य स्तनितसमये मानयिष्यन्ति सिद्धाः 


सोत्कम्पानि प्रियसहचरीसम्भ्रमालिङगितानि ।।२२।| 


२२. सिद्ध गन्धवे, चातक पक्खरुएं गी SS पानी feat कुंडा 
पुड्छने शच बड़े चतर न दिखदे न। पंगताछियां बन्निये उड़दियें 
anfei गी दसदे ते इक इक करी fata) तुन्दे asa उप्पर 
काहळियां हो इये जिसले fed feat लाड़ियां उने गी घोटिये जफिफयां 
पाङन तां ओं सिद्ध लोक तुन्दा बड़ा थन्नत्राद करङन | 
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उत्पश्यामि द्रुतमपि . सखे akaari यियासोः: 
कालक्षेपं ककुभसुरभौ पवते. पवते ते | 
शुक्लापांगेः सजलनयनै: स्वागतीकृत्य केक्राः 


प्रत्युद्यातः कथमपि भवान्गन्तुमाशु व्यवस्येत्‌ ॥२३॥ 


२३. मिकी बझोआ करदा ऐ जे भायें gd गी मेरी खातर होळ 
ची करने दी मरजी होग तां वी तुसेंगी हर पवते उप्पर चिर लग्गी 
जानां ऐ। हर पवेत जेड़ा gaa EIS कन्ने सगन्धत होए दा ऐ, ते 
चिट्टे डोरे आळी अक्खीं a खुशी दे अत्थरू' भरिये सोर अपन्निएं 
कूक कन्ने तुन्दा tana करङन । फी बी ga तौळी गे मै पुदटने दा 
जतन करना । 


पाण्डुच्छायोपवन-ट्ृतयः केतकः सूचिभ्निन्न - 
नीडारम्भैगृ हवलिभुजामाकुलग्राम्चैत्याः | 
त्वय्यासन्ने परिणतफलश्यामजम्बूवनान्ताः 


सम्पत्स्यन्ते कतिपथदिनस्थायिहंसा दशार्णाः ।|२४।। 


२४. fread gd दशार्णा छाके 'च पुज्जना ऐ उसले उत्थों दे 
वागे दियां agi केतक gee दिएं खुळदिएं डोडिएं कन्ने fafai 
होई जाङन । ते ग्रायें दे पवित्तर बड़ बड़ ट॑ पर कायें दे नमें आल्हडे 
बनाने करी गहमा-गहमी होई जाग । ते काले पक्के दे ढल्ळें कन्ने 
जामुनुएं दे बन काले होई जाडन । राज हेन्से उत्थे थोड़ा चिर गे 
टिकना ऐ | | 
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तेषां दिक्षुप्रथित-विदिशा-लक्षणों राजधानीं 
गत्वा सद्यः फलमविकलं कांमुकत्वस्य SIAT | 
तीरोपान्तस्तनित- सुभगं पास्यसि स्वादु यस्मा- 
त्सश्रभंगं मुखमिव पयो वेत्रवत्याइलोमि ॥२५॥ 


२५. विदिशा नां दी लोक प्रसिद्ध राजधानी °च . पुज्जिये gä 
गी लाड छाने दा असली नन्द प्रापत होई जाग ! जिसलै तुस चंचल 
लहरे आळी वेत्रवती नदी दे कण्डे जाइये गजेगेओ ते मिट्टा पानी 
पीगेओ gam इआं gala जे नां नां करदे प्यारी दे मुहँ गी चुम्मी 
लेता ate | 


नीर्चराख्यं गिरिमधिवसेस्तत्र  विश्रामहेतो - 
स्त्वत्सम्पर्कात्पुलकितमिव प्रौढ-पुष्पः कदम्बैः । 
यः पण्यस्त्री-रति-परिमलोद्गारिभिर्नागराणा - 


मुहामानि प्रथयति शिलावेशमभियौ वनानि uel 


२६. sa बसां करना होग तां “नीचे? नां दे cad उप्पर 
करेओ | थुआड़े स्पशे करने करी उसी सरकण्डे जन निकली औडङन | 
नुआडे फुल्ल पूरे खिड़ी sisal नुआड्यिं गुफें विचा निकळदी, 
रमन करदो Ferd दी रति गन्ध नगर बासियें दी उठदी जुआनी 


दा पता दिन्दी ऐ | 
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विश्रान्तः was वननदीतीरजानां fafs - 
चुद्यानानां नवजलकणयू थिकाजालकानि । 
गण्डस्वेदापनयनरुजा कलांतकर्णोत्पलानां 


छाया- दानातक्षण- परिचितः पुष्पलावी- मुखानाम्‌ ।।२७।। 


२७. किश बसां करिए चली पवेओ ते वन नदी दे कण्डे बागे 
श्च चमेली दी कलिये गी नमें पानी दी फुहार कन्ने त्रोंके करदे जायो, 
ते pes चुनने आलिये aed दी aes उप्पर जिव्थें कन्ने पे दे कमळ 
परसा पूं जी २ हिस्सी गे न, शां करिऐ किश वाकफी कड़ी Sat । 


ae: पन्था यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशां 
सौधोत्सङ्गप्रणयविमुखो मा स्म॒ भूरुज्जयिन्याः । 
विद्युद्दामस्फुरितचकितँस्तत्र पौराङ्गनानां 


लोलापांगयंदि न रमसे लोचनेरवञ्चितोऽसि ।।२८।। 


a उत्तर दिशा गी जन्दे होई gaat दना फराटी ते पौग, 
पर उज्जेनी दे मेहळें पिया मोंटियाँ दिखना नई भुल्लेओ | बिञ्जै दी 
मिळका कन्ने भळखोई दिएं नागरु गोरिय दे Sas ते frees नयन दा 
नन्द्‌ नई लेता तां तुस ठगोइगे गे समझो | 
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x 
वीचिक्षोभस्तनितविहगश्नो णिकाऊचीगुणाया: 
संसर्पन्त्याः स्खलितसुभगं दशितावतेनाभे । 
निविध्यायाः पथि भव रसाभ्यन्तरः सन्निपत्य 


स्त्रीणामाद्य प्रणयवचनं विश्रमो हि प्रियेषु ॥२९॥ 


२६. अग्गे बत्ता तुस गी निविंध्या नदी wan) चँ चल 
लहरें दे उप्पर गीत गांदी पक्खरुएं दी पडःताल गे उदी om दी 
जंजीरी (सेई हुन्दी) ऐ, ते मस्तानी चाळे इच डोळके arc} जेहड़ी 
भोर रूपी get दा झलाका दिन्दी ऐ, ओदे हिरखे दे अमृते गी चखदे 
जञायो। गोरिय दा अपने प्रेभियें गी हावभाव दस्सना गे हिरखे दे 
पहले बोळ बळावे FF न | 


वेणीभूतप्रतनुसलिला तामतीतस्य सिन्धुः 

पाण्डुच्छाया तटरुहतरुश्र शिभिर्जीणिपरॉ: l 

सौभाग्यं ते सुभग विरहावस्थया व्यञ्जयन्ती 

ara येन त्यजति विधिता € ANITE: ।।३०।| 

३०. उस निर्विध्या नदी गी टप्पिऐ हे भागवान्‌ ! Sat करेओ 

जे सिंधु नदी जेडी लिस्सी होने करी (पानी घटेदा होने करी) चोटी 
जन बनी गेदी ऐ; कण्डे जम्मे दे qe परा पत्तर डिग्गने करी जेडी 
फोळी भुस्स बनो दी ऐ ते अपनी बजोगे आली दशा कने gee प्रीतम 
होने दा सुहाग प्रकट करा करदी ऐ, तुस नेआ जतन करो जे ओ 
अपना लिस्सापन छोड़ी ओड़े (अर्थात ges बरखा बरहाने करी मते 
पानी आढी होइ जा) | 
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प्राप्यावन्तीनुदयनकथाकोविदग्रा मढद्धा - 
पर्वोहिष्ठामुपसर पुरीं श्रीविशालां विशालाम्‌ | 
स्वल्पीभूते सुचरितफले स्वगिणां गां गतानां 


शेषे: gafa दिव कांतिमत्खण्डमेकम्‌ ।।३१।। 


३१. अवन्ती ta शच पुञ्जिए जिव्थे प्राये दे वृद्ध लोक उदयन 
राजे दी कत्थे दे भळेयां जानकार न, तुस पहले दस्सी दी समृद्ध 
विशाला नगरी गी जायो। ए नगरी gt दा टोटा ऐ, ईआं बभोंदा 
ऐ जे ga दा नन्द भोगिये ga खीण होने उप्पर परतोई औने आले दे 
x N 
रेंदे खुन्दे ga दा पर्ताप ऐ | 


दीर्धी कुवन्‌ पटुमदकलं कुजित सारसानां 
TAT स्फुटितकमलामोदमंत्री कषाय: | 
यत्र स्त्रीणां हरति सुरतग्लानिमंगानुकुल: 
fasaa: प्रियतम इव प्रार्थना चाटुकारः [IRV 


३२. fei बडेळें शिप्रा नदी थमां ओंदी बा चापठूस प्रेमी 
आड अंगें गी सुख देने आली हुँदी ऐ ते रतिक्रीड़ा करी होए दे 
मटयारे दे ged गी चकांदी ऐ । ओ बा खिड़े दे कमछें दी सगन्धि 
कन्ने करबोई आली SN ऐ ते सारस पक्खरुएं दी मस्त ते shed कूके 
गी दूर २ लेई are} ऐ । 
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जालोद्गी्रुपचितवपु: adeng = 
dagha  भवनशिखिभिंत्तनृत्योपहारः l 
हम्येंप्वस्था: कुसुमसुरभिष्वध्वसेदं नयेथा , 


लक्ष्मी पदयंह्ललितवनितापादरागांवितेषु ॥३३॥ 


३३. वारियें दिये जाल्यिं बिच्चा निकलदे धू जिन्दे कन्ने 
गोरियां अपने वाळ कशवोदार करदियां न? उन्दे कन्ने तुन्दे शरीरो 
दा फला agai ते पालतू मोर gat अपना त्रा मन्निये नाच 
दसङन | उन्दी ईऐ भेटा होनी ऐ । wes दी oT उप्पर जनानिएँ 
दे पैरे रूग्ग दे अल्ते दे नशाने दी शोभा दिक्खियें तुस अपनी बत्ता 
दा हुट्टन तुआरी लेयो । 


हारांस्तारांस्तरलगुटिकान्कोटिशः  शाडखयुक्तो: , 
शष्पश्यामान्मरकतमणीनुन्मयूखप्ररोहान्‌ . है] 
दुष्ट्वा यस्यां विपणिरचितान्विद्र माणां च भंगा - 
न्संलक्ष्‌यन्ते सलिलनिधयस्तोयमात्रावशेषाः ।।३४॥ 


३४. जित्यै (विक्री आस्ते) बजारं 'च सज्जे दे मोतिये दे कण्ठे 


. आले आले हार, करोड़ां संख ते fafai, नमे नमे घा आळू ड्गे 


नीळ सब्जे. जिन्दियां किरणां उबड़ियां जॉद्यां न? ते छाछ मु'गेदे 
टुकड़े दिकिखिये ईये बझोंदा ए जे समुद्रे च? शड़ा पानी गे रई गेया 
रे। ते सारे रत्न मोती इस विशाला नगरी च डुरी आये न?। 
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qs 
प्रद्योतस्य प्रियदुहितरं वत्सराजोऽत्र oS 
हैमं तालद्रुमवनमभूदत्र तस्यव राज्ञः | 
अत्रोद्श्रांतः किल नलगिरि स्तस्भमुत्पाट्य दर्पा- 
दित्यागन्तून्रमयति जनो यत्र बवन्धनभिज्ञः ॥३५॥ 


३५. fret पलोकियें गल्ळें दे जानकार; बाहरा दा आये दे 
faut सज्जने दा मन, इनें गल्ळें कन्ने परचांदे न? । इत्थें वत्सराज 
(उद्यन) होरे प्रद्योत हुँदी प्यारी धी कड़ी ही A Ser (प्रद्योत 

. S A ~ e S 
राजा हुंदा) गे सनेहरी TS Tae वन हा | ताई पासं we दा 
नलगिरि हाथो अपना थम्म पुट्टिऐ मस्ती कन्ने फिरदा हा । 


भतु: कण्ठच्छविरिति गर्णः सादरं वीक्षमाणः 
पुष्यं यायास्त्रिभुवनगुरोर्धाम  चण्डीइवरस्य । 
qatar कुव्रलयरजोगन्धिभिगन्धवत्या- 


स्तोयक्रीड़ानिरतयुवतिस्नानतिक्तौ मरुद्भिः Rell 


३६- अपने स्थामी शिवजी द्‌ नीले nd दी शोभा रखने आले 
लुसँगी उन्दे गण बड़े माने कन्नो दिखङन। तुस चंडीपति त्रलोकीनाथ 
दे धाम महाकाल गी जायो । जित्थू' दे बाग गन्धबती नदी दी वाऊ 
कन्ने झुळदे रदे न? जेड़ी कमळे दे पराग कन्ने ते मटयार दे न्हौने 
आले बुटने आदि कन्न कशवोदार हुंदी ऐ। 
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अप्यन्यस्मिञ्जलधर महाकालमासाद्य काले. 
स्थातव्यं ते नयनविषयं यावदत्येति aTa: 
कुर्वन्‌ संध्याब्रलिपटहतां शूलिनः इलाघतीया- 


मामन्द्राणां फलमविकलं लप्स्यसे गर्जितानाम्‌ |।३७। 


. ३७. हे डिगाळजी, भाये कुसैलैवी महाकाळ पुब्जगेयो पर जिन्ना 
चिर सूरज भळेयां नई TOE जा तुस उत्थेगे ठहरेयो | सञैले शिवे दी 
आरती वेळे अपनी गम्भीर गर्जना कन्ने नगारे बजाने दा. कम्म करिये 
अपनी गजेना गी सफल करेयो ।' 


पादन्यासँः क्वणितरशनास्तत्र लीलावधुतंः 
रत्नच्छायाखचितवलिभिश्चामरेः क्वांतहस्ताः । 
वेश्यास्त्वत्तो नखपदसुखान्‌ प्राप्य वर्षाग्रबिन्दू- 


नामो्ष्यन्ते त्वचि मधुकरश्रो णिदीर्घान्कटाक्षान्‌ |।३८। 


३८. ad मन्दरे च सना ले नचदे होई; ले कन्ने पेर टकांदे 
जिंदियां लक्क पइ feat जंजीरी आलियां तड़ागियां छनकादियां न? ते 
हत्ये पेदे कड़े दे रत्ने दे टरकारे कन्ने चमकदिएं डण्डियं आले पक्खे 
झोळी २ gee दे हत्थे आलियां (aà आलियां), अपने नेखरु लगे दे 
थारे उप्पर तुन्दियां पहलियां फुडा प्राप्त करिये त्रेडी नजरें कन्ने जेड़ियां 
भोरे दी पंगतियां सेई. मँदियां न? तुन्दे पासे दिखडून | 
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पझ्चादुच्चैभूं जतरुवनं मण्डलेनाभिलीन: 


सांध्यं तेजः प्रतिनवजपापुष्परवतं दधान: | 


नत्तारम्भे हर पशुपतेराद्रनागाजिनेच्छां 
झांतोद्वेगस्मितनयनं दुष्रभक्तिभेवान्या ।|३६॥। 


ax. पिछुआं शिवजी दी भुजाएं रूपी बने उप्पर गोल २ रूप | 
बनाइऐ जपा फुल्लें आळू छाल सिम्खर सञां दी लाली धारण करेओ | | 
गजासुर दे मारने परैत शिवे दी गजासुर दी शिल्ली २ खल्ल उप्पर लेने 
दी इच्छा पूरी करेओ। पावती होर शांत दृष्टि कन्ने तुन्दे भंगती- 
भाव गी दिखङन | i 


गच्छन्तीनां रमणवर्सात्त योषितां तत्र नक्त 
रुद्धालोके नरपतिपथे सूचिभेद्य स्तमोभिः । 
सौदामिन्या कनकनिक्रषस्निग्धया दशंयोर्वी 


तोयोत्सर्गस्तनितमुखरो मा च भूविक्नवास्ता: ॥४०।। 


४०. उत्थें उञ्जेनी च रातीं अपने प्रेमियें दे घरें गी जन्दियें 
मटियारे गी गाडे Bt च रस्ता नई wera उप्पर अपनी बिज्जे कन्ने 
Sat कसवट्टी उप्पर सुन्ने दी लीकरा आङ्‌ हुन्दी ऐ रस्ता दस्सेयो | 
ara FA गर्जना नई करेओ | ओ वड़ियां डरौकल हुँदियां न? | 
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४१: 


२१ 


तां कस्यांचिदूभवनवलभौ सुप्तपारावतायां 
dar रात्रि चिरविलसनात्खिन्नविदयत्कलत्र: । 
हृष्टे सूर्ये पुनरपि भवान्वाहयेदध्वशेषं 


मन्दायन्ते न खलु सुहृदामभ्मुपेताथं कृत्या: ॥४१॥ 


ओ रात ga बरसाती उप्पर जित्थे कबूतर सुत्त दे होङन, 


तुस पलै २ चमकने करी हुटूटी गेदी अपनी बिज्ञ लाडी कन्ने कट्टी 
लेयो ते सूरज चढ़दे गे बाकी पंडा ते करी Sati इक वारी feat 
दा कम्म करने दा वीड़ा चुकी लेया ते करिये गे छोड़ना, फी 
ढिल्ल- az कनेई ! 


४२. 


तस्मिन्‌ काले नयनसलिल योषितां खण्डितानां , 
शांति नेयं प्रणयिभिरतो वर्मे भानोस्त्यजाशु | 
प्रालेयास्त्रं कमलवदनात्सोऽपि gg नलिन्याः 


्रत्यावृत्तस्त्वयि - कररुधि स्यादनत्पाभ्यसूयः XR 


age खण्डिता arama दे प्रेमी उन्दे अत्थ, पूज दे न?! 


इस करी तुस सूरजे दा रस्ता छोड़ी ओड़ेयो ! उसळे ओ बी सुन्दर 
कमळनी दे मु हां परा त्रेछ रूपी अश्र, पूजन परतोभा करदे होङन ते 
gat} अपनी किरणें दा रस्ता dae दिक्खिये gq क्रोध नई 


चादी छैन 
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२२ 


NN 


गम्भीरायाः पयसि सरितश्चेतसीव प्रसन्ने 
छायात्माऽपि प्रकृतिसुभगो लप्स्यते ते प्रवेशम्‌ । 
तस्मादस्या कुमुदविशदान्यहसि तवं न Gat 


न्मोघी कतु चटुलशफरोद्वर्तनप्र क्षिताति ॥|४३॥ 


४३. गम्भीरा नदी दे fade पाणीं च तुन्दे शरीर ते तुन्दे 
qg दा, प्रवेश ते होग गे; जियां गम्भीरा नायिका दे प्रसन्न हिरदे 
च प्रेमी दा प्रवेश हुँदा ऐ । 

अपनी गम्भीरता कन्ने (बडप्पन दी शान करिए) कुम्मिये आडू 
चिद्यं शफरी मच्छियें दी Be गी इयां गै नई सुट्टी पायो । गम्भीर 
नायिका दी fade A feast गी बुजुगीं दी शाचे च गे नई 
सुट्टी पायो । 


तस्या किचित्करधृतमिव प्राप्तवानीरशाखं 


हृत्वा नीलं सलिलवसनं मुक्तरोधो नितम्बम्‌ | 
प्रस्थानं ते कथमपि सखे लम्बमानस्य भावि 


ज्ञातास्वादो विवृतजघनां को विहातु' समर्थः ||४४।| 


४४. उस (गम्भीरा नदी) दे नीले पानिए' गी सीकी लेने करी 
पानी कण्डे थमां हेठ उठी जाग ते बे दियां डालियां हांबी २ उसी 
छूङन । ईंआं बझोंदा जे नीळी साड़ी ढिलकने करी पट्ट नंगे होई गे 
न? ते वें दी डालियें रूपी हत्थे कन्ने नदी उस ढिलकदी साड़ी गी 
सांभा.करदी ऐ। ओदे पर sai लम्मे पौने करी तुन्दा उत्थुआं जाना 
कठन होई जाना ऐ | 

जिने अग्गे नन्द लेता दा होऐ, ओ प्रेमका दियां नंगियां जङां 
दिक्लिऐ ईआं गे कीयां छोड़ी सकदे न । 
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२३ 


त्वन्तिष्यन्दोच्छ्वसितवसुधागन्धसम्पर्करम्यः 
स्रोतोरन्ध्रष्वतितसुभगं दन्तिभिः पीयमानः | 
नीचेर्वास्यत्युपजिगमिषोर्देवपुवं गिरि ते 


शीतो वायु; परिणमयिता काननोदुम्बराणाम्‌ ॥४५॥ 


४५. तुन्दी Fart करी धरती सुखे दा साह लैन्दी ऐ ! उस 
सगन्धी दे सम्पर्क करी वायु सगन्धी आली ऐ, हाथी बड़े नन्दे कन्ने 
उस (बायु) गी पीन्दे न । उस पीने करी उ दिये सुण्डें दिये नासे चा 
बड़ी छैल धुनि निकलदी ऐ । जंगली फकोड़े च रस भरोचग ते ओ 
पक्की जाङन । नेई शीतल बा देवगिरि पेते गी जाने दी मर्जी आले 
gam हेठा दा बल्ले २ सहारा दिन्दो बगदी जाग | 


तत्र स्कन्दं नियतवसति पुष्पमेघीकृतात्मा 
पुष्पासारैः AIAG भवान्‌व्योमगङ्गाजलाद्रः | 
रक्षाहेतोर्तवशदिश्चता वासवीनां चमूना- 


मत्यादित्य हुतवहमुखे सम्भृतं तद्धि तेजः ॥४६९। 


४६. फुल्ल बराने आले बदले दा रूप धारण करिये ते Me दी 
‘agit दे पानियें कन्न त्रौङ्का दइऐे, तुस देवगिरि उत्पर गे सदा बास 


करने आले स्वामी कार्तिक हौर गी फुल्ल दी बरखा कन्ने स्नान 
करायो ! देवते दी सेना दी रक्षा गीते दुतिया दे चन्द्रमा गी धारण 


करने आले शिवे, सूरज थमां वी प्रचण्ड अपने बळे (ala) गी अग्नि 
दे मुखे च पाया हा । ए उणे तेजपुञ्ञ स्वामी कार्तिक ऐ। 
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२४ 


ज्योतिलेखावर्लाय गलितं यस्य ag भवानी 
पुत्रप्रेम्णा कुवल्यदलप्रापि कर्णे करोति | 
daag हरशशिरुचा पावकेस्तं मयूरं 


पशचादादिग्रहणगुरुभिगजितेनंतयेथा: | uxo 


yo, wa आले डिग्गे दे जेहदे फंगे गी अपने पुत्तर कार्तिक 
दा मोर जान्नी करी पार्वेती जी कमळ ga दी थां अपने कन्ने च 
लांदियां नः ते जेदियां चितवनां शिवे दे मत्थे दी चाननी कन्ने होर 
Afai होई गई feat न? उस स्वामी कार्तिक दे मोर गी अपनी 
गरजना कन्ने, जेड़ी पहाडी गुफे इच गू जने करी होर गम्भीर होई 
गेदी ऐ, खूब नचायो | ५ 


आराध्यैनं शरवणभवं देवमुल्लंघिताध्वा 
सिद्धदवन्दंजेलकण भयाद्वी णिभिमुक्तमार्ग । 
व्यालंवेथा:  सुरभितनयालंभजां मानयिष्य- 


न्स्रोतोमूरत्या भुवि परिणतां रन्तिदेवस्य कीतिम्‌ ॥४८॥ 


४८. जिसलळे स्वामी कार्तिक MSS शरबन इच पैदा होए 
हे-पूजिऐ तुस अग्गे वदगेयो तां पानी feat फुंङा पइये fast जाने 
डरा कन्ने वीणा बजाने आले सिद्ध, गन्घवें लोक gee रस्ते चा बकखी 
होई जाङन | राजा रन्तिदेव दी कोति चम्ब॒ल नदी दा मान करने 
गीते तुस किश चिर इत्थें सुक्यो । राजा रन्दिदेव दो कीर्ति गे गोमेध 
यज्ञ करने करी चम्बळ नदी दे रूपे इच बगी ही | 
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४६. 


AY 


x 


त्वव्यादातु जलमवनते शाङ्गिणो वर्णचौरे 
तस्याः सिन्धोः प्रथुमपि तनु दूरभावात्प्रवाहम्‌ | 
प्रेक्षिष्यन्ते गगनगतयो  नूनमावज्ये ep- 


रेकं ` मुक्तागुणमिव भुवः स्थूलमध्येन्द्रनीलम्‌ ।।४९।। 


श्री कृष्णजी दा रंग चुराने आले इयामबणे तुस, जिसले 


पानी लेने गित्ते चम्बछ नदी उप्पर नींदे होगेओ, तां ma फिरने आले 


गन्धर्वे सिद्ध गी, ओ नदी--भायें बढ़ी बड़ी ऐ-पतली नई gaa 


ईयां बझोग faai पृथ्वी ने Mad दी माळा 'च बइकार इक बढा 
नीला मनक्रा पायेदा ete | 


yo. 


तामुत्तीय॑ ब्रज परिचितअ्रू लताविश्रमाणां 
पक्ष्मोतक्षेपादुपरिविलसत्कृष्णशारप्रभाणाम्‌ l 
कुन्दक्षेपानुगमधुकर श्रीमुपामात्मविम्बं 


पात्रीकुवेन्दशपुरवधूनेत्रकोतूहलानाम्‌ ES 


उस चम्बळ नदी गी टप्पिऐ तुस अग्गें बधेयो । ते दशपुर 


दी मटयारें गीते दिक्खने जोग बनी जायो । उन्दी अक्खीं गिते 


कौतूहूळ बनी जायो । ओ मटयारां भरमें दी चैंचल खेडे च बड़ियां 


चतर न। जिसले ओ अपनी cet गी उप्पर चुकदियां न तां उन्दी 


अक्र्खी दी काली ते चिट्टी रंगत अजब गे शोभा दिन्दी ऐ। अक्खीं 
दी चिट्टी मिळका दे fra’ काली कतार किश gat ळब्दी ऐ frat 
छण्डे दे चमेली दे फुलें पिछं भौर दी पंक्ताल जा करदी Ae | 
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ब्रह्मावर्तं जनपदमथच्छायया गाहमानः 
क्षेत्रं क्षत्रप्रधनपिशुनं कौरवं तद्भजेथाः । 
राजन्यानां शिरसि दारशतंयंत्र गाण्डीवधन्वा 


धारापातँस्त्वमिव कमलान्यभ्यवर्षन्मुखानि ।¦५१।। 


५१. तां अपनी छाये amaa ळाके गी पार करिये तुस ata 
दे ळाके कुरुक्षेत्र ठुरी जायो | ए थां क्षत्रिय दे भारे युद्ध दा चेता 
कराने आला ऐ। इत्ये गारडीव धनुषधारी aga क्षत्रिये दे fad 
उप्पर तीर दी वरखा करिये ऊऐे हालत करो ओड़ी ही, Ast जोरे 
आही ब्राड WA तुल BIS दो करी ओड़देओ | 


हित्वा हालामभिमतरसां रेवतीलोचनाड्कां 
बन्धुप्रीत्या समरविमुखो लाङ्गली याः सिषेवे | 
कृत्वा तासामधिगमपा सोम्य सारस्वतीना- 


मन्त शुद्धस्त्वमपि भविता वर्णमात्रेण कृष्ण: ।।५२। 


५२. अति प्यारी ळाने आङो, ते अरनी प्यारी पत्नी रेवती 
दे नेनें दा परशावां जेदे विच्च पोंदा हा, उस मादरा गी छोड़िए 
ते स!कें रिइतेदारें दे मोह aft, युद्ध थमां परतोइऐ जित्थे coud 
बलराम जाई रए हे । उस सरस्वती नदो दा जळ पान करिए, 
बदलजी ! GAT अन्तःकरण शुद्ध होई जाग ते तुस शड़े बाहरा दा गे 
ala रई जागेओ । 
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तस्माद्गच्छेरनुकनखल शलराजादतीर्णा- 
we कम्यां सगरतनयस्वगंसोपानपडिक्तम्‌ । 
गोरीवक्त्रश्र कुटिरचनां या विहस्येव फेनैः 


शंभोः केशग्रहणमकरोदिम्दुळग्नोमिहस्ता ।।५३॥। 


५३. इत्थुआं, छुरुक्षेत्रा दा कनखले कोल मदानी टाके च औंदी 
agh (गंगाजी) कोळ जायो जेड़ी सगर दे eg हज्ञार gA गी ते सर्ग 
दी पत्माग बनी गई ही । जिस गंगा ने पावेती दी क्रेखी गी 
दिक्खिऐ अपनी arm कन्ने हस्सी ओड़ेया हा, ते अपने eet रूपी 
हत्थे' कन्ने चन्द्रमा समेत्‌ शिवे दे केसेगी घोटिये फडा लेता हा । 


तस्याः पातु सुरगज इव व्योम्नि परचाधेलम्बी 
a चेदच्छस्फटिकविशदं तकंयेस्तियंगम्भ: | 
संसर्पत्या सपदि भवतः स्रोतसिच्छाययाऽसौ 


स्यादस्थानोपगतयमुनासंगमेवाभिरामा ॥५४॥। 


५४. जेकर गंगाजी दे स्वच्छ ते वळौर aig निमेल पानी पीने 
दा बचार होऐ at पिछले हिस्से दा ळमकदे होई ऐरावत झडू अग्गे 
झुकिये ते त्रेडा होइऐ पी छैयो । _ 

गंगा इच पौन्दा तुन्दा पडावा ईयां शैल san आखो जे 
गंगाजी दा जमना जी कन्ने प्रयाग तीर्थ गी छोड़िये कृते होर थां 


मेल होई गेया ऐ । 
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भसीनानां सुरभितशिलं नाभिगस्धैमूंगाणां 
तस्या एव प्रभवमचलं प्राप्य गौरं तुषारे. । 
वक्ष्यस्वध्वश्नमविनयने तस्य श्खुंगे निषण्णः 


शोभां शुभ्रा न्रिनयनदषोत्खातपङ्कोपमेयाम्‌ ।।५५।। 


५५. गंगाजी दे खरोत ते ag कन्ने चिट्टे cea होए दे पर्वतो 
उप्पर पुञ्जियै, faet दियां feet कस्तूरी आले fea दी कस्तूरी 
आली सगन्धी कम्ने सगन्धत रौंदियां न । उस पर्षैतै दी चोटी उप्पर 
रस्ते दा gza तुआरन बैठे दे तुस, Sar लब्वगेओ frat fas दे 
नन्दी गणे fae मिट्टी ढाई दी होऐ । 


तं चेद्वायौ सरतिसरलस्कन्धसं घट्टजन्मा 
बाघेतोल्क्राक्षपितचमरीबालभारो दवाग्निः | 
अहँस्येनं झमयितुमलं '“त्रारिधारासह्नं - 


रापन्नातिप्रशमनफलाः सम्पदोह AMAIA ।।५६।। 


५६. वा चलने उप्पर देवदार दी शाखें दी wid fag, पैदा 
होई दी डवे दी चिंग्य।ड़ियें कन्ने --जंगळी गौ चमरीदी बाळे दे गुच्छे 
आलो पूछडे गी जेड़ी साड़ी ओड़दी ऐ, जेकर पेते गी--अग्ग छग्गी 
दी होऐ तां अपनिये अनगिनत बाछड़े कन्ने उत्थें TR, 
साहली ओड़ेयो | 


ओ ara 


चंगे मलुक्खें दा धन दुखियें दा दुख दूर करने कन्न गे 
ane sqrt | 
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ये संरभ्भोत्पतनरभसाः स्वाङ्गभङ्गाय afer 
न्मुक्ताध्वानं सपदि शरभा लङ्घयेयूभंवन्तम्‌ | 
तान्कुर्वीयासतुमुलकरकाडृष्निपातावकीर्णा > 


न्के वा न स्युः परिभवपदं निष्फलारम्भयत्नाः ।।५७। 


५७. उन्हें शरभें गी, AF रोहे कन्ने कुद्दी- sl तुन्दे उप्पर 
हमला HSA ते अपना रस्ता छोडिऐ करस्ते चलिए अपने हडू aa? 
Bsa, उनेंगी ऐनू' दे वड्डे २ गोले मारिये नसाई देओ। 

BS फजूल गे कम्म शुरू करी दिन्दे न, ओ तिरस्कारे जोग गे 


et न । 


त्वां मुक्तध्वनिमसहनाः स्वांगभंगाय तस्मिन्‌ 
दर्पोत्सिकादुपरि शरभा लंघयेयुरलंघ्‌यम्‌ | 
तान्‌ -कुर्वीयास्तुमुलकरकावृष्टिहासावकोर्णान्‌ 


के वा न स्युः परिभवपदं तिष्फलोरम्भयत्नाः |।५८॥ 


us. दूएं गी दिक्खी नई सखाने आले ते अपने 'च गे आकडे दे 
शरभ जेकर चुपचाप Ae तु दे उप्पर हमला करी देन (तुन्दे उप्पर 
हमला केसी करना | तुस कोई हमले जोग थाड़े ओ) तां ऐनू' दे 
Me दी बरखा रूपी हासे कन्ने उनेंगी खिण्ड भिण्ड करी ओड़ेओ। 
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तत्र व्यक्त दृषदि चरणन्यासमधेन्दुमौलेः 
शश्वत्सिद्धेरु्पचितबालि भक्तिनम्रः परीयाः। 
यस्मिन्हष्टे ... करणविगमा दूध्वं मुद्धुतपापाः 


कल्पिष्यन्ते स्थिरगणपदप्राप्तये श्रहृधानाः YEI 


६०. wea शिळा उप्पर साफ २ wera आळे AA दे चरणें दे 
नशान गी भगती ते श्रद्धा कन्ते ay होइऐ. पूजा करयो ते पद्क्खना 
eat) सिद्ध योगी ढोक नाढ़ी सदा पूजा करदे US न । एदे दशन 
करने करी पाप मुक्त होइऐ श्रद्धालु ळोक मरने परेन्त fad दे गर्णे दी 
म्हेशां आस्ते पदवी हासल करने जोग होई जन्दे न। 


शब्दायन्ते मधुरमनिलैः कीचका पूर्यमाणाः 
संरक्ताभिस्त्रपुरविजयो गीयते किन्नरीभिः । 
निर्हादस्ते मुरज इव चेत्कन्दरेषु ध्वनि ear 


त्संगोतार्थो ननु पशुपतेस्तत्र भावी समग्र: gon 


६१. बाऊकन्ने भरोचे दे Fe मिट्टी धुन assal feat 
दियां छाड़ियां शिवे दी त्रिपुरासुर उप्पर बिजय दे गीत गाडन | ते 
जेकर शुफे च तुन्दी गजेन aes दी थाप होई जा, तां शिवे दी पूजा 


दा सारा सम्यान गं Peer होई गेया समझो । 
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३१ 
प्रालेयाद्रे रुपतटमतिक्रम्य तांस्तान्विशेषा- 
aaan भृगुपतियशोवत्मं यत्क्रोचरन्धम्‌ | 
तेनोदीचीं दिशमनुसरेस्तिर्यंगायामशोभी 


श्यामः पादो वलिनियमनाभ्युद्यतस्येव विष्णोः ॥॥६१॥ 


. ६२. हिमालय पर्वतो दी ढलाइयें दे कळ २ दिकखने जोग नजारे 
गी दिक्खियै परसराम 2B द्वारा बनाये दे, उदा जस वधाने आले 
maca नां दे दरवाजे आठे पासे जित्थुआं मानसरोवर गी जाने 
आले राजहंस CIT न, तुस लम्मा अकार बनाइऐ gars आली वक्खी 
होई जायो ga इयां शेळ लव्गेयो frat बलि राजा गी aaa गित्ते 


विष्णु भगवान हुँदा काळा चरण वधेया हा ! 


गत्वा चोर्ध्वं दशमुखभुजोच्छ्वासितप्रस्थसन्धेः 
केलासस्य त्रिदशवनितादपंणस्यातिथिः स्याः | 
mea: कुमुदविशदैर्यो वितत्य स्थितः खं 


राशिभूतः प्रतिदिनमिव तयंबकस्याट्टहासः |(६२॥ 


६२. उप्पर जाइयै तुस कैलाश पर्वत दे परौहने बनेओ, AF 
जोड़ २ रावणे अपनी भुजायें कन्नो हळाई ते ठोळी दित्ते हवै, ते जेड़ा 
देवते दियं ळाड़ियें गित्ते ge दिकखने दा शीशा बनी गेदा ऐ, ते 
Ser feet aad आड सफेद वर्फानी उच्ची चोटिये कन्ने गासे इच 
फेलिऐ sai खड़ोता दा ऐ, आखो जे faa दा गड़ाका सारा FH थार 


किट्टा होइऐ अम्मी गेदा होऐ । 
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३२ 
उत्पश्यामि त्वयि तटगते स्तिग्धभिन्नाञ्जनाभे 
सद्यः कृत्तद्विरददशनच्छेदगौ रस्य तस्य | 
शोभामद्रोः स्तिमितनयनप्रेक्षणीयां भवित्री- 


मंसम्यस्ते सति हलभ्रतो मेचके वाससीव ।।६३॥ 


६३. पहिले ते चीकने gel आड़ रंगत आले तुस जिसलै केलाश 
पर्वते दी ढळान उप्पर पुजगे तां ताजे २ कटोए दे हाथी- eee आड 
तुन्दी शोभा, अऊ सोचना, sat वझोग जियां बळराम होरे काला 

` `A aN 
बस्तर अपने मूण्डे रखेदा EIU । 


हित्वा तस्मिन्भुजगवलयं aya दत्तहस्ता 
mera यदि च विचरेत्पादचारेण गौरी । 
भङ्गीभकूत्या विरचितवपुः स्तम्भितान्तर्जलौघः 


सोपानत्वं कुरु मणितटारोहणायाग्रयायी ।॥६४।। 


६४. उस क्रीड़ा- पवत उप्पर जेकर पार्वती होर act दा कंगन 
तुआरिण ते शिवे दे हत्थे इच हत्थ पाइऐ सै करन तां उस थमां पहले 
तुस अपना अन्दरला पानी ठोस बनाइ लेयो तां जे उन्दे चढ़ने गित्ते 
मणियें दी ढळाने उप्पर तुन्दियां पैड़ियां बनदियां जान । 
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तत्रावश्यं वल्यकुलिशोद्घट्टनोद्गीणंतोयं 
नेष्यन्ति त्वां सुरयुवतयो यन्त्रधारागृहत्वम्‌ । 
ताभ्यो मोक्षस्तव यदि सखे घर्मलब्धस्य न स्या- 


त्क्रीडालोलाः श्रवणपरुषगं जितँर्भाययेस्ताः EMI 


६५. sa tad feat asai अपने कंडने दे किंगर दिये 
ठोकरें कन्ने बरखा AUT तुसंगी फुआरा वनाई ओड़डन | गरमी इच 
मसां २ लव्वे दे तुसेंगी जे कर ओ नई गे छोड़न तां उने खेडा ळग्गी 
fea) कन्ने गी कठोर लगने आली asa कन्ने डराओ | 


हेमांभोजप्रसविसलिलं मानसस्याददानः 
कुर्वन्‌ कामं क्षणमुखपटप्रीतिमेरावतस्य | 
धुन्वन्कल्पद्र्‌ मकिसलयाम्यंशुकाति स्ववातै- 


नॉनाचेष्टैर्जलद ललितनिविशेस्त नगेन्द्रम्‌ ||६६।। 


६६. सनहरे कमले गी पैदा करने आले झानसरोवरी दा पानी 
पीन्दे होई, ऐरावत हाथी गी दनाभर मुह खट्टने दा नन्द दिन्दे, ते 
कल्पवृक्ष दे नमें कु गले पत्रे (आखो जे म्हीन बस्तर होणे) गी हलान्दे 
भांति २ दिये BE कन्ने उस पर्वत दे राजे şam Wa दा 
नन्द्‌ लुट्टे यो ! 
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तस्योत्सङ्गी प्रणयिन इव स्रस्तगङ्ादुकूलां 
न त्वं दष्ट्वा न पुनरलकां ज्ञास्यसे कामचारिन्‌ | 
या वः काले वहति सलिलोद्गारमुर्च्चंविमाना 


मुक्ताजालग्रथितमलकं कामिनीवा भ्रदन्दम्‌ ।। ६७।। 


६६. हे मनमौजी वदळ जी ! जियां कोई मटयार जेदी गंगाजी 
आङ चिट्टी रेशमी साड़ी ढिटकी गई होऐ- अपने पति दी गोदे च 
बेटी,दी दोए--ऊ आ ग के छाश पव ते दी गोदे च अलका नगरी गी 
दिक्खिये जें दी चिट्टो ara) आङ, गंगा वगा दी है, तुस पंशानी नई 
लेगेओ | उच्ची अमारते आली अलका, बरसाती फुहारां बराहन्दे बदलें 
गी इयां धारण करदी ऐ जियां मान- क्रोध छोड़िये प्रेमका अपने 
qan मोतिय दिये get कन्न सजांदी ऐ। 

DDE (६) 
Ses 


& 
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विद्य त्वन्त॑ ललितवानताः सेन्द्रचाप सचित्राः 


adara प्रहतमुरजा: स्निरधगः्भीरघोषम्‌ | 
अन्तस्तोयं . मणिमयभुवस्तुङ्गमञ्र लिहाग्राः 


प्रासादास्त्वां तुलयितुमलं यत्र तैस्तैविशेर्षः ।|१॥ 


१. नगरी (अळकापुरी) दियां अमारतां खास गल्ल च तुन्दा 
मक्रावळा करने जोग न | तुन्दे कोल मिलकने आली बिज्ज ऐ ते इने 
अमारतें इच सुन्दर मटियारां न । ge कोळ सतरंगी पींग ऐ ते इत्थ 
कई रंगे दियां तस्वीरां न । तुस गम्भीर मधुर ध्वनि करदे ओ ते इत्थे 
संगीत गित्ते wea बजदे न | gz अंदर पानी ऐ ते इन्दे फरो सव्जञ 
कन्ने जड़े दे न (जेड़े पानी दी झलक दिन्दे न) तुस गासे गी छुन्दे 
ओ तां इन्दियां छतां बी गासे गी हामदियां न । 
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हस्ते लीलाकमलमलके बालकुन्दानुविद्ध 
नीता लोध्रप्रसवरजसा पाण्डुतामानने श्री:। 
चुड़ापाशे नवकुरवकं चारु कर्णे झिरीषं 


सीमन्ते च त्वदूपगमजं यत्र नींपं वधूनाम्‌ ।।२।| 


२. जित्थें (शरद ऋतु इच) मटियार दे हत्ये इच खेडने गिते 
कमल हुँदे न, (हेमन्त ऋतु इच) वाले कन्ने सजरे कद फुल्ल गुदे दे 
हुँदे न, (शिशिर ऋतु इच) सु हे उप्पर लोध्र फल्लै दी धूडे दा पौडर 
ळाएदा हुँदा ऐ, ते ओदे कन्ने बड़ा गुआड हुँदा ऐ, (बसन्त wa इच) 
जूड़े इच ताजे क्रबक फुल्ल छाये Sta, (गरमी इच) कन्ने इच 
सुन्दर सिरीं दे फुल्ल टगे दे छदे न ते (बरसातीं) चीरे इच तन्दे 
औने उप्पर खिड़ने आला EPA दा फुल्ल लाए दा हुँदा ऐ । 


यत्रोन्मत्त श्रमरमुखराः पादपा नित्यपुष्पा 
हंसश्रे णीरचितरशना नित्यपद्मा नलिन्यः | 


केकोत्कण्ठा भवनरिखिनो नित्यभास्वत्कलापा 
नित्यज्योत्स्नाः प्रतिहततमोडरत्तिरम्याः प्रदोषाः Wil 


३. fret ge पर सदा फुल्ल fas दे रोंदे न ते मस्त भोरे 
xX ` x 
गूजदे रोदे न । fret कमल बेलें गी सदा कमळ पेदे रोंदे न, हंसे 
feat ve frat चवक्खी लग्गी रौंदियों न, faai कमरवन्द छाए दा 
होऐ। fret चमकदार we आले पालतू मोर उबड़ी मुरडी करिए 
aR ` X ज्ञ थू ~ . . ; 

हर वेशे कूकदे रोदे न । ते जित्थू दियां रातां-चान्ननियां ते न्हेरियां 
नई होने करी-बड़ियां शेळ हुँदियां न | 
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amaka नयनसलिलं यत्र नान्यनिमित्तै- 
र्नान्यस्ताप: कुसुमरारजादिप्संयोगसाध्यात्‌ । 


नाप्यन्यस्मात्पणयकलहाद्विप्रयोगोपपत्ति - 


वित्तेशानां न च खलु वयो योवनादन्यदस्ति NYI 


४. Pet यक्ष दी अक््खीं दे अस्थरू ते किरदे न, पर ओ 
सदा खुशी दे कारण किरदे at feet ताप ते हुँदा ऐ, पर ओ शड़ा 
कामदेव दे वाण लगने करी हुँदा ऐ ते झट प्रे मी या प्रेमिका दे मिलने 


करी चुकी बी जन्दा ऐ । fet बजोग ते हुंदा ऐ, पर ओ निरा 


कामदेवते दी खेडे दे रोसे करी हुंद। ऐ होर कुसे हेते कन्ने नई हुँदा 
-ऐ ते feet जुआनी कशा वक्खरी कोई होर अवस्था नहीं हुँदी । 


यस्या यक्षा सितमणिमयान्येत्य हम्यंस्थलानि 
ज्योतिइछा याकुसुमरचितान्युत्त मस्त्रीसहायाः l 
आसेवन्ते मधु रतिफलं कल्पदक्षप्रसूत॑ 
त्वद्गम्भीरध्वनिपु ITR: पुष्करेष्वाहतेषु I4 


४... जरिये यक्षलोक सुन्दर मटियारे कन्ने, चिट्टी af आले 


ते ad दे बने दे wed च जाइ्ये-जिन्दे बिच तार दे लश्कारे 
पौंदे ते gai बझोंदा जे फुल्ल fas दे होन! ते बल्ल बल्ले गम्भीर 
ya कन्ते TAT ATF, ae तुंदी गन आङ, गम्भीर हुँदे न 
कल्पवृक्ष थमां निकली दी 'रतिफड ना दी मदिरा पींदे न। 
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मन्दाकिन्याः सलिलशिशिर: सेव्यमाना मरुद्भि- 
मेन्दाराणामनुतटरुहां छायया वारितोष्णा: | 
अन्वेपृव्ये: कनकसिकतामुप्रिनिक्षेपगुढ: 
संक्रीडन्ते मणिभिरमरप्राथता यत्र FATS 


६. मित्ये (यक्षे दियां) कुड़ियां, सनइरी रेतू च सुट्ठियां 
भरिये रतन छपैळदियां ते तुपदियां ते ऐ खेड खेडदियां न। गङ्गाजी 
दी शीतळ वा बिंदी सेवा करदी, कण्डे जम्मे दे मंदार वृक्षे दी ora 
कन्ने जिनेंगी गरमी नई लगदो ते feat देवते बी ब्याह आस्ते 
बेनती करदे न | (Azai ओ aad’ दियां कुड़ियां) न। 


नीवीवन्धोच्छ्वसितश्िथिलं यत्र बिम्बाधराणां 
क्षौमं रागादनिभृतकरेष्वाक्षिपत्सु प्रियेषु । 
अ्िस्तुङ्गानभिमुखमपि प्राप्य रत्नप्रदीपान्‌ 


, ह्लीमूढानां भवति विफलप्रेरणा चघुर्णमुप्ठि: pion 


७. fae चंचल हत्थे ane पति काम बस होइयै गण्ड खोलने 
करी ढिलकी दी रेशमी साड़ी गी खिचदे ते तुआरदे न । तां सुन्दर 
लाळ ओठ आछियां, aa कन्ने भलखोई दियां सु दरियां पौडरे दी 


सुट्टी भरिये उबड़ी ज दी किरणं आले रत्नदीपे उप्पर फजूळ गै सुटदियां 
न (मणियें दे दिये पौडर सुट्टने करी थोडे ga? न |) 
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x 


नेत्रा नीताः सततगतिना  यद्विमानाग्रभूमी- 
रालेख्यानां सलिळकणिकादोषमुत्पाद्य सद्यः । 
APRII इव जलमुचस्त्वाह्ा TAT; 


ध्ुमोद्गारानुकृतिनिपुणा जर्जरा निष्पतन्ति ॥5॥ 


८. जित्थे तुं दे नेण बदल: Ran बा सहारा दइऐ सतमं जळे 
atta तोड़ी लइ ज॑ दी ऐ, अपनी फुडें कन्ने कें chal दियां मूरतां 
खराब करी ओड़ने दे डरे gaa दुआरिये दिएँ जाल्यि faafe? 
नस्सी जन्दे न, तुस फुडे च बँडोइऐ ते धू बनिऐ निकली जाने दी 
कला च बड़े चतर होए ! 


यत्र स्त्रीणां प्रियतमभुजोच्छ्वासितालिङ्गिताना- 
aga सुरतजनितां तन्तुजालावलम्बाः | 
त्वत्सं रोधापगमविशदश्चन्द्रपादै निशीथे 


fi न न्द्रकांता: We 
व्यालुम्पन्ति स्फुटजललवस्यन्दिनश्चन्द्रकांताः USI! 


६. Paar अद्धी ual (अलकापुरी च) तुन्दी रुकावट हटी जानै 

कारण चन्ने दिया fade किरणां, mR आङ्‌ लमको fea चन्द्रकांत 
र ASS ` af 

मणियें थमां तोपे बरांदियां न ते भोग थर्मा पदा होए दा स्त्रियं दा 


ea हटांदियां न, जिनेंगी Tag faai ash दियां जप्फियां ढिल्लियाँ 


होई गेदियां न । 
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अक्षय्यान्तर्भवननिधयः mag रक्तक ण्ठे- 
रुदगायख्धिधनपतियश: fra? यत्र साधम्‌ । 
वेच्राजाख्यं विवुधवनिता वारमुख्या सहाया 


बड़ालापा बहिरुपवनं कामिनो निविशन्ति |।१०।। 


१०. ज़िस्थे प्रेमी छोक-जिंदे घरें खजाने न--अप्सरा रूपी 
चेस्वायें कन्ने at गल्ला करदे न । उच्चे सुरे धनपति कुबेरे दा जस 
s -e SS Ss . x bad 9 
nig किन्नरें कन्ने “Gers नां दे वाहरछे बागे दा नन्द az न । 


मन्दारपुष्प: 
पत्रच्छेदे: कनककमर्ल: कर्णविश्व शिधिश्च | 
मृकताजाळेः स्तनपरिसरच्छिन्नसूत्रेरच हारं- 


fat मागः सवितुरुदये सूच्यते कामिनीनाम्‌ |।११॥ 

११. जित्ये अभिसार करने आलियं मटयारें दा रातीं आळा 
रस्दा-सूरज निकळने परैत तौळी AC कारण हिळने करी बाळे चा 
झडे दे मन्दार पुष्पे करी, छता AS दे टोट करी, कन्ने gal झडे दे 
wat कमळे करी, मोतिये दी छड़िये करी, लन उप्पर डोरी कन्न 
परोये दे ges दे हार दे gA करी - सेई होई जदा ऐ । 
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वासश्चित्रं ` - मधु `` `नयनयोविश्रमादेशदक्ष 
gies सह  किसलयेभू षणानां - विकल्पान्‌ | 
SIAR चरणकमलन्यासयोग्यं च यस्या- 


मेकः ` सूते सकलमबलामण्डनं कल्पवृक्षः ।।१२॥ 


१२. fact इकळा कल्यवृश्ष गे राग fava ays, अक्खीं गी 
जाचां दस्सने आली चतुर शराव, BINS TAT समेत खिड़े दे फुल्ल, 
होर २ कई प्रकार दे गहने व दे ते कमलें नेए कोमल पैरे' गित्ते मेंहदी 
आदि इस्त्रिएँ दी सारी fren समग्री दई ओडदा ऐ | 


पत्रइयामा दिनकरहयस्पधिनो यत्र वाहाः 
शेलोदग्राःस्त्वमिव करिणो व्रष्टिमन्तः प्रभेदात्‌ | 
योधाग्रण्यः प्रतिदशमुखं संयुगे तस्थिवांसः 


प्रत्यादिष्राभरणरुचयश्चन्द्रहासव्रणा ङ्क: ।।१३।| 


१२. जित्ये घोड़े WW ais धने नीले न ते सूरजे दे घोड़े 
दी बरोबरी करदे न | पहाडे aS हाथी faz मत्थे दा मद चोंदा ऐ, 
जिआं तुस बरखा बरांदेओ । SETS नम्बर दे जोधे न, जिने लड़ाई 
इच cam दा मुकाबला कीता ते fas शरीरे उप्पर लड़ाई दे जख्में दे 
ama गहने बं दें दी MLM पिछड़ा सुटदे न | 
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मत्वा देवं धनपतिसखं यत्र साक्षाद्वसन्तं 
प्रायश्चायं न वहति भयान्मन्मथः षट्पदज्याम्‌ | 
सभ्रू भङ्गप्रहितनयनेः कामिलक्ष्येष्व मो घे - 
स्तस्यारम्भश्चतुरवनितावि्रमेरेव ` सिद्धः ॥१४॥ 


१४. fret कामदेव कुवेर हुन्दे मित्तर शंकर महादेव गी साक्षात्‌. 
रौन्दे जानदा ऐ ते डरे मारे HT दी डोरीआळी कमान नई पगड़दा | 
ओदा कम्म त्रेडी भरमें आली चतर afte” दियां चितवनां कामी AE 
रूपी नशाने उप्पर पक्क ळगदियां न | 


तत्रागारं धनपतिगृहादुत्त रेणास्मदीयं 
दूराल्लक्ष्यं सुरपतिधनुश्चारुणा तोरणेन । 
यस्योपान्ते कृतकतनयः कांतया वर्धितो मे 


हस्तप्राप्यस्तबकनमितो वारमन्दारब्क्षः ॥ १५।। 


१५. उत्थे राजा कुबेर 8B महला थमां दना उप्पर सादा घर Ù । 
ओदा सतरंगी पीज्ञा आङ्‌ तोरण दूरा गे wel जँदा ऐ। ओदे कच्छ 
गे मेरी पत्नी ने इक मुतबन्ने आडू प्यारा मन्दार वृक्ष ळाये दा Ù | 
जेड़ा फुल्ले दे कन्ने नींदा रौंदा ऐ ते उसी ते तौले गे हत्थ gei 
जन्दा ऐ | 
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वापी - चास्मिस्मरकतशिलाबद्धसोपानसार्गा-. 
हैमेशछन्ना विकचकमलैः स्तिरधवे दूर्यंनालेः | 
यस्यास्तोये ` कृतवसतयो मानसं ` सन्निकृष्टः 


नाध्यास्यन्ति व्यपगतशुचस्त्वामपि प्रेक्ष्य हसा ।।१६।। 


१६. साडे घर पन्ने जड़ी दियं सिछें दी ded आळी इक 
बोली ऐ fas दे सनहरी कमळ ते वेदूये मणियें आंड कमळ नाल न | 
जित्थे नन्दौ कन्न रौहने आले हंस मानसरोवर कच्छ हुँदे होए बी, 
ते तुसंगी दिक्खिये बी तुआंई जाने दी AM नई करदे | 


तस्यास्तीरे रचितशिखरः ` पेशलं रिन्द्रनीलंः 
क्रीडाशैलः कनककदलीवेष्ननप्र क्षणीय: । 
मद्गेहिन्याः प्रिय इति सखे चेतसा कातरेण 


्रक्षयोपान्तस्फुरिततडितं त्वां तमेव स्मरामि ॥१७॥ 


१७. उस वोली दे कण्डै, नीलमें दे किंगरे आला-चबकखीं 
सनहरी केले दे बूट दी बाड़ कन्ने जेड़ा बड़ा स्नॉकड़ा ऐ-इक 
क्रीड़ा- पवेत ऐ। ओ पर्वत मेरी पत्नी गी. बड़ा प्यारा ऐ ते बिजली 
कन्ने चमकदे sat आले gat दिक्खिऐ मिकी उस पेते दा 
गे चेता आई गेया ऐ । 
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रक्ताशोकश्चलकिसलयः' केसरइचात्र कांतः 
प्रत्यासन्नौ कुरवकद्ृतेर्माधवी- मण्डपस्य । 
एक: सख्यास्तव सह मया वामपादाभिलाषी 


काङक्षत्यऱ्यो ' वदनमदिरां दोहदच्छद्मनास्याः ।।१८।। 


इस पड़ाड़े उप्पर. (क्रीड़ा परब ते उप्पर) छुरबकें दी बाड़ ते 


माधवी छता दे कोळ et पत्र आळा ढाल अशोक ते सुन्दर बकुळ 
वृक्ष न। मेरे सने इक,(अशोक वृक्ष) ते तेरी सखी (मेरी ळाड़ी) दे 
खब्बे पेरे दी ठोकरे दा .लोड़मंद ऐ ते दूआ. (बकुल वृक्ष), अपने 
फुल्ले दे खिड़ने गित्ते, ओदे gai दी मदिरा दी फुहार चांहदा ऐ। 


१६. 


तन्मध्ये च स्फटिक्रेफलका काञ्चनी वासयप्रि- 
मूले बदा मणिभिरनतिप्रौढवंश प्रकाश: । 
ताळे: शिजावलयसुभगेनंतितः कान्तयां मे 


यामध्यास्ते ` दिवसविगमे नीलकण्ठः सुहृद्वः ॥१९॥ 


उनें दोने वूटें दे बइकार बलौरो दे फट्टें आळी-जेदा 


देठला पासा हरे asa दीं रगत आले सब्जें दा बनेदा ऐ-इक सुन्ने 
दी बैहनी ऐ sä, मेरी पत्नी दे कंगण दिये saat उप्पर बजदी 
ताड़िये कन्ने नचाएदा, ओ थुआड़ा मित्तर मोर-दिन gaz aS 


आई बोन्दा È | 
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एभिः साधोः हृदयनिहिते लक्षणे लक्षयेथा 
दारोपान्ते लिखितवपुषौ शङ्कपञ्यौ च. दष्ट्वा | 
क्षामच्छायं भवनमधुना मद्वियोगेन नूनं 
सूर्यापाये न खलु कमळ पुष्यति स्वामभिख्याम्‌ ॥२०॥ 


२०. हे मित्तर! इनें नशानियें गी मने च रखिऐ, . दरबाजे 
दे दोने वक्खीं चित्तरकारी कीते दे शंख ते कमळें गी दिखिऐ, 
तुस मेरे बजोगे करी gana ते सोभाहीन मेरे घरो गी पश्ानी 
लेगेयो । की जे, सूरजो दे अस्त होई जाने परत, aad दी ओ शोभा 
as रोंदी । 


गत्वा सद्यः कलभतनुतां शीघ्सम्पातहेतोः 
क्रीड़ाशले प्रथमकथिते रम्यसानौ निषण्ण: | 
ह स्यन्तरभ॑वनपतितां कतु मल्पाल्पभासं 


खद्योतालीविलसितनिभ्षां विद्य दुन्मेप ृष्ठिम्‌ ।।२१।। 
२१, पेहले आखे दे क्रीड़ा पर्वतो उप्पर बैठे दे तुस तौले हेठ 


उतरने गित्ते हाथी दे वच्चे दा अकार बनाइये निम्मी २ लोई आली 
eat दी चमके आडर अपनी बिजरूपी नजर घरै अन्दर सुट्टेयो | 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


४६ 


तन्वी श्यामा शिखरिदशना पकवबिम्बाधरोष्ठी 
मध्ये क्षामा चकितहरिणीप्रक्षणा _ _निम्तनाभिः। 
श्रोणीभ्वारादलसगमना स्तोकनम्रा स्तनाभ्याँ s 
या तत्र स्याद्युवतिविषये सृष्टिराद्येव धातु: ॥२२॥ 


२२. उत्ये-(उस घरे च) पतली- पतंग, AA दूँद ते पक्के दे 
बिम्ब फळे आड लाल gee आळी, पतले sea ते डरी दी 
हिरणी आङ्‌ ardi भाळी, इगी gat ते भारे चूकले कन्ने बल्ले २. 
चलने आळी ते छातिए दे भारे कन्ने किश २ झुकी दी- इस्त्रिये 
बिच त्र्माजी दी पेहळी रचना आङ्‌ मेरी लाड़ी ऐ। 


ता जानीथाः परिमितकथां जीवितं मे द्वितीयं 
दूरीभूते मयि सहचरे चत्रवाकीमिवेंकाम्‌ । 
गाढ़ोत्कण्ठाम्‌ गुरुषु दिवसेष्वेषु गच्छत्सु बाला 


जातां मन्ये शिशिरमथितां पद्मनीं वाऽन्थरूपाम्‌ ॥२३॥| 


२३. में नुआड़ा साथी दूर Agi, ओ चकवी आङ्‌ इक्कली ते बड़ा 
घट्ट बोलने आळी, मेरी गै दूई जान सममेयो । औं अनुमान करनां 


' जे एडे भारे दिन बीतने उप्पर, भारी बज्ञोग वेदना आळी उस मेरी 


पत्नी दा-पाछे कन्ने मारी दी कमळसी आङ--किशं होर गे रूप 
होई गेदा होना क बी 


es 
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नुनं तस्याः प्रबळरुदितोच्छन नेत्रं प्रियाया 
निःश्वासॉनामशिशिरतया . | भिन्नवर्णाधरोष्ठम्‌ | 
हस्तन्यस्तं मुखमसकलब्यक्तिलम्बालकत्वा- 
दिन्दोदेन्यं ` त्वदनुसरणक्लिष्ठकांतेबिभति ।।२४।। 
| 
4 
| 
q 
| 
5 


२४. अति रोने करी सुब्जी दो अक्खीं आळा ते साहें दे गरम 
होने करी फिक्के पई गे दे ओठे आला, तळी रहारे wae ते लम्मिये 
खिल्ली दिये ef करी पूरा नई लब्बने भला, उस प्रीतमा दा मु ह-- 
तुन्दे छाई जाने करी--चन्द्रमा AS aa ते मता गे दीन भाव 
धारण करग--ऐ पक्क गे ! l 


आलोके ते निपतति पुरा सा बलिब्याकुला वा 
मत्साहृश्यं विरहतनु वा भावगम्यं लिखन्ती । 
Fed वा मधुरवचनां सारिकां पञ्जरस्थां 


कच्चिद्भतुःः स्मरसि रसिके त्वं हि तस्य प्रियेति ॥२५॥ 


। ४२. देवतें दी पूजा च लग्गी दी, जां बजोगे करी लिस्सी होई 

। डी मेरी नुभारी दी तस्वीर खिचदी, जां fier बोलने आळी पिंजरे 
पेदी मेना गी पुछदी-*'अड़िए ! तुगी बी स्वामी हुँदा चेत्ता औंदा 
जे नई ? तुम्मी ते उन्दी बड़ी प्यारी एं ??--ओ मेरी पत्नी तुन्दी . 
नजरी पौग ! - 


ee 
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उत्संगे वा मलिनवसने सौम्य . निक्षिप्य वीणां - 
मद्गोव्रांकं विरचितपदं गेयमुद्गातुकामा | 
तन्त्रीमाद्रां  तयनंसलिळाः सारयित्वा कथंचि- 


दूभूयो भूयः स्वयमपि कृतां मूछंनां विस्मरन्ती Rei 


२६. जां मेले zee आली, me च वीणा गी wat मेरा नां 
लिखेदे गीते गी गाने दी मरजी आली अत्थु ए कन्ने सिजी दी तारो 
गी ते कुसे चाली ठीक करी Sat पर MT रचे दे सुरें दे तुआरै- चढ़ा 
गी भुल्ली २ जन्दी (ओ तुन्दी नजरीं पौग) | 


दोषान्मासान्विरहृदिवसस्थापितस्यावधेर्वा 
विन्यस्यन्ती भूवि गणनया देहलीदत्त पुष्पे; | 
संभोगं वा हृदयनिहितारम्भमास्वादयन्ती 


प्रायेणेते रमणविरहेष्वंगनानां विनोदाः Rop 


२७. बजोगे दे पौहले fea थमां sed ते खत्म होने तोड़ी अवधी 
दे बाकी महीने गी डुआठनी उप्पर रवखे दे ged कन्ने गिनी २ 
भुआं टकांदी, जां अपने मने च गे मेरे कन्ने कीते दे संभोगे दा स्वाद 
wal तुसेंगी ओ लब्बग ! बजोगन मटियारें दियां अपना मन परचाने 
fad ईऐ Bei ते मन-परचावे हुँदे न | 
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“BE 
सव्यापारामहनि नत तथा . पीडयेद्विप्रयोंगः' 
शंके रात्रौ गुरुतरशुचं निविनोदों सखी ते | 
मत्संदेशः सुखयितुमल' पश्य साध्वी निशीथे 


तामुन्नि द्रामवनिशयनो . सोधवातायनस्थः |।२८।| 


२5. मेरा बजोग fet ते तेरी सखि गी इन्ना नई सतांदा होग, 
की जे होर कम्में च लग्गी रोंदी ऐ। पर मिकी डर ऐ जे राती जिसळै 
उसी कोई ऑर नई रोंदी तां बजोग मता सतांदा होग। इस करी 


weet रातीं बेल्ले भक्खो-मीटा करदी भुआ feed उस मेरी पतित्रता 
लाडी गी मेरे समाचारे कन्ने सुख पज्ञाने गीते दुआरी च जाइये 
दिक्खेयो । 


स्निग्धाः सख्यः कथमपि दिवा ताँ न मोक्ष्यन्ति ardt- 
ware. भवति हि magnat sefa: i 
स त्वं रात्री जलद ! शयनासन्नवातायनस्थः 
कान्तां सुप्ते . सति परिजने वीतनिद्रामुपेयाः ।।२६।। 


२६. दिने ते प्यारी सहेळियां उस dla अङ्गे भाळी गी नई 
olsen, की जे इस संसारे च इस्त्रिये दा सुभा इकके नेआ गे हुँदा ऐ, 
इंस करी हे बदल जी ! जिसले ओदियां दास, दासिआं सई aisa, 


तां ओदी खट्टे कोल दुआरी इच बैठे दे तुस जञागदो मेरी लाडी 
कोळ पुज्जेओ ! 


—— oe 
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अन्वेष्टव्यामवनिशयने संनिकीर्णेकपाइ्वा 
anaa प्रगलितलवे च्छिन्न हारे दिचास्त्रे: । 


भूयो भूयः कठिनविषमां सारयन्ती कपोला- 


दामोक्तब्यामयमितनखेनेकवेणीं करेण ।।३०।। 


३०. ga लेटी दी बक्खी भार पेइदी, आसे पासे feat? 


मोतिय दो लडिये आङ qe करी पशानने जोग, वदे दे 


aa आले 


हत्थे कन्ने मेरे कशा खुलने आळी कठोर ते खोरी होई दी चोटी गी 


Tes परा हटांदी तुसेंगी ओ wean | 


———— 


आधिक्षामां विरहशयने सं निषण्णेंक पाइ्वा 
प्राचीमूले तनुमिव कलामात्रशेषां fgat: । 
नीता रात्रिः क्षण इव मया सार्धमिच्छारतरया 


तामेवोष्णे विरहमहती मश्र_भिर्यापयन्तीम्‌ 


३१. अन्दरली पीड़ा कन्ने dia होई दी बजोगे इच पत्तर दी 
Sar उप्पर इक्के बखी भार लेटी दी Sai ssaa जियां चढ़दे आली 
बक्खी चन्ने दी बची दी gaat कला दी बनी दी quae ते 
जेडी रात ओ अपनी मर्जी कन्ने मेरे कन्ने भोग करदे खिनें इच 
amd ओडदी ही, ऊऐ रात बजोगे करी तत्ते २ अधर केरदे गजारना 


उसी पहाड़ वनो जन्दी होग । | 
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ata 


२९ 


पादानिदोरशतशिशिराञ्जांलमासप्रिष्टा - 
स्यूवप्रीत्या यतमभिमुखे सेनिइत्तं geri 
चक्षु: 'लेदात्सलिलुरुभिः ` पञ्षमभिश्छादयन्ती 


साश्ञेऽल्लीव स्यलकमाखिती न प्रबुद्धा न सुप्ताम्‌ ॥३२॥ 


“ध्या 
डो 


३२. दुआरिये दिये जालिये fea ओदिये अमृत आंड चन्ने दिये 
किरणें गी पेहले प्यार आङ्‌ अक्खी gaps पासे जन्दियां न. fea 
अथ एं कन्ने भारी होई दी पिम्मनियें करी मटोई ral परतोई 
औंदियां न। सजा दी उस्से कमलनी are जेड़ी बदले आले रोज ना 
पूरी खिड़ी सकदी ऐ ते नागे बन्द होई सकदी ऐ। ईयां गे जागो- 
मीटे आली दशा इच ओ तुसेंगी लब्बग । 


निःश्वासेनाधरकिसळलयक्के शिना विक्षपन्तीं 
शुद्धस्नानात्परूषमलक नूनमागण्डलम्ब्षम्‌ | 
मत्संभोगः कथमुपनमेत्स्वप्नजोऽपीति faar- 


माकाड्क्षन्तीं नयनसलिलोत्पीडरुद्धावकाशम्‌ ।।३३।। 


३३- तेल भांदि नई लाने करी Age स्नान करी गल्ल उप्पर 
पौने आळी fees गी परती परतिऐ बक्खी करदी ते तत्त ae कन्न 
कोमळ पु मळी आडू ओठ गी तपान्दी ते सौने दी हीखी करदी जे 
सुखने इच गे मेरे कन्ने संजोग होई जा, पर qe कन्ने श्रोची fez 
अक्खीं करी नींदर औने जोगी थां गे तई de । 
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ara बद्धा विरहदिवसे या शिखा दाम हित्वा © 
शापस्यान्ते विगलितशुचा तां मयोद्वेष्ठुनीयाम्‌ । 
स्पर्शक्किषटामयमितनख्ेनासकृत्सारयन्तीं 


गण्डाभोगात्कठिनविषमामेकवेणीं कुरेण ।।३४।। 


३४ anA दे पेहेले दिन फुल्लं दा हार छोड़िए जेड़ी चोटी में 
गुन्दी ही, ते श्राप gaa उप्पर मीं ऐ खोलनी ऐ. ऊए कठोर, रुक्खी 
gral इक लटे आळी चोटी गी बदे दे नेऐ भाले हत्थं कन्ने अपनी 
गल्छे परा पिच्छे करदी तुस गी लब्वग | 


सा संन्यस्ताभरणमबला पेशलं घारयन्ती 
शय्योत्संगे निहितमसङ्कद्दुःखदुःखेन गात्रम्‌ । 
त्वामप्यस्र' नवजलमयं मोचयिष्यत्यवश्यं 
प्रायः सर्वो भवति करूणादृत्तिरारद्रान्तरात्मा ।।३५।| 


३५ सारे गहने बन्दे तुआरे दे feed) फङ भो बड़े दुःख सेहन्दी 
अपने कमजोर शरीरे गी मस्यां बिस्तरे उप्पर टकान्दी तुन्दी अक्खीं 
दा नमिये फुछ दे भश्र, बराहूग | तुसबी-उसी दिखियै अध केरगेओ | 
कोमळ हिरदे आले बढ़े दयाळु सुभा दे हन्दे न। 
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३६. 


२३ 


जाने सख्यास्तब मयि मन: संभृतस्नेहसस्माः 


दित्थंभुतां प्रथमविरहे तामहं तकंयामि। 
वाचालं मां त खलु सुभगंमन्यभावः करोति 
प्रत्यक्षं ते निखिलमचिराद्‌श्रातरुक्त मया यत्‌ ।|३६॥ 


मी पता ऐ जे धुआड़ी सखी ( मेरी पत्नी ) दे feed इच 


मेरे गित्ते बड़ा गाढा प्यार ऐ । इससे करी अऊ अनुमान लाना, जे 
Gad बजोगे उप्पर नुआड़ी नेई दशा होई दी होग--ए भऊं अपनी 
बड़याई WY नई करा करदा, जां बाधे feat गल्लां नई मारा 
करदा- भाई साहब ! तुस ए सारियां गल्लां, आपू गै प्रतकख 
feta} लेगेओ। 


३७ 


RSF प्रसरमलकंरञ्जनस्ने हशुन्यं 
प्रत्यादेशादपि च मधुनो fassas विलासम्‌ | 
त्वय्यासम्ते नयनमुपरिस्पन्दि शङ्के शझृगाक्ष्या 


मीनक्षोभाच्चलकुवलयश्रीतुलामेष्यतीति ॥३७॥ 


उस मृगनेनी दी खब्बी अक्ख-जेदियां चितबनां बाछें अग्गे 


आइये रोकी feat a—asas दी चकनाई gai tea ते शराब बी 


छोड़ने करी जिसी az दी सेनियें दियां Bei बी झुल्ली गई दियां 


न, तुस जिस छे ga कोल पुजगेओ तां फड़कृग, ते मच्छी दे ताई- 
तुभांई फिरने करी नीळा कमल जियां हिल्लन लगदा ऐ-ईआं गे मेरा 


वचार ऐ, ओ बी चंचळ होई पौग | 
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वामझ्चास्याः . कररुहपदेमु a AT 
मुक्ताजालं चिरपरिचितं त्याजितो दैवगत्यां । 
संभोगान्ते. मम समुचितो हस्तसंवाहनानां 


यास्यत्यूरू: सरसकदलीस्तम्भगोररचलत्वम्‌ ।।३८।। 


३८. मेरे नेएं दे नशाने थुआं tea ते मोतियें दी छड़ी आले 
कमर-वन्दे थमां रेहत, सज्जरे केले दे थम्में आङ गोरी उस प्रीतमा 
दी खब्बी जङ, जिसी अऊं भोगे परेन्त अपने हत्थे कन्ने चिकदा 
हुन्दा हा, फड़कन लगग | 


तस्मिन्‌ काले जलद यदि सा लब्धनिद्रासुखा स्या- 
दन्वास्येनां स्तनितविमुखो याममात्रं सहस्व | 
मा भूदस्याः प्रणयिनि मयि स्वप्नलब्धे कथंचि- 


त्सद्यः कण्ठच्युतभुजलताग्रर्थिगाढोपगूढम्‌ TEES 


३६ हे बदल जी, उस बेले जेकर मेरी Naar मिट्टी नींदरा सुत्ती 
दी होऐ, तां gard पिच्छे इक पहर बल्गी जायो । गर्जेओ नेई-ए. 
नई होऐ जे अऊ उसी सुखने च seq दा होआं ते उस मिकी PRD 


जफ्फो पाई दी होएऐ ते हुन्दे गजेने करी, ओ प्रेस आळी जफ्फी दी 
गण्ड खुलली जा ! 
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तामुत्थाप्य स्वजलकरिकाशीतलेनानिलेन 
प्रत्याइवस्तां सममभिनवरर्जालकरमालतीनाम्‌ | 


विद्यद्गर्भः . स्तिमितनयनां त्वत्सनाथे गवाश्षे 


ago धीरः स्तनितवचनंर्मानिनीं प्रक्रमेथा: pve 


४०. उसी अपनियें फुडें दी उण्डी बाऊ कन्ने जगागेओ, तां 
चमेली दिये कल्यिं आङ्‌ ताजा होई दी ते दुआरी इच बेठे दे gd गी 
इक टक दिखदी, उस माने आली कन्ने तुस अपनी बिजली गी अपने 
अन्दर गे छपेलिऐ ते गर्जनरूपी वचनें कन्न गल्ल शुरू करेओ ! 


भतु मित्र प्रियमविधवे विद्धि मामम्बुवाहं 
तत्संदेशं हू दयति हितैरागतं त्वत्समीपम्‌ । 
यो gafa त्वरयति -पथि भ्राम्यतां प्रोषितानां 


मन्द्रस्निग्धेध्वेनिभिरबलावेणिमोक्षोत्सुकानि ॥४ १॥। 


४१ हे सुहागने ! अङं gan’ पति दा प्यारा मित्तर आं | ओढा 
स्नेहा अपने मने च रखिये gays कश आयां । as अपनी गम्भीर 
राजेन कन्ने रस्ते शव रुके दे पतिएं गी, तौले घर goad गित्तो प्रेरणा 
करनां, तां जे ओ घर पुञ्जिऐ अपनी बजोगन लाड़ियें feat चोटियां 
खोलने दी ताङ पूरी करन | 
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इत्यांच्याते पवनतनयं मंथिलीवोन्मुखी सा 
त्वामुत्कण्ठोच्छ्वसितहृदया वीक्ष्य संभाव्य चैव ) 
श्रोष्यत्यस्मात्परमवहिता सौम्य सीम॑न्तिनीनां 


कान्तोदन्तः सुहृदुपनतः संगंमात्किचिदूनः :।४२।। 


तुन्दे इयां आखने उप्पर, रामचन्द्रे दा स्नेआ आनने आले 


हनुमान जी गी सीता जी ने जियां दिक्खेया हा, ऊआं गे बड़ी हीखी 
कन्ने खिड़ें दे मने आली, बड़े माने कन्ने थुआड़े आसे उबड़ा दिक्खग 
ते aha ace गी बड़े गौर कन्ने gan! giad गित्ते मित्रे द्वारा 
आन्दा दा see पतिय दा स्नेहा, साख्यात'मलाटी कोला किश गे घट 
हुन्दा ऐ । 


तामायुष्मन्‌ मम च वचनादात्मनश्चोपकतुः 
qt एवं तव सहचरो रामगिर्याश्रमस्थः | 
अव्यापन्नः कुशलमबले पृच्छति त्वां वियुक्तः 


पूर्वाभाष्यं सुलभविपदां प्राणिनामेतदेव |४३॥ 


४३ तुन्दी बडी उमर होऐ ! अपने उपकार आसे ते मेरे पासेया 
उसी gai गलायो-हे बजोगने ! थुआड़ा बजोगी साथी रामगिरी 
पेत दे आखमे च रौंदा ते जिया करदा ऐ, थुआड़ा सुखसांद पुछदा 
Ql मसीबतें दे सहज शकार होए दे ढोके गी सार कशा Wes ईऐे 
पुछना ठीक ऐ । 
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अंगेनांगं प्रतनु तुता गाढतप्तेन तप्तं 
सास्रे णाश्रू a तमविरतोत्कण्ठमत्कण्ठितेन 
ऊष्णोच्छ्वासं समधिकतरोच्छ्वासिना दूरवर्ती 


संकल्पैस्तेविशति विधिना रिणा RSA: UY) 


४४, वेरी विधाता ने गे ओदा रस्ता रोके दा ऐ ते ओ दूर पेदा 
ऐ। शडे अपने विचार कन्ने मने 'च गे थुआड़े aad गी अपने 
wad कन्ने, थुआड़ी हीखी गी अपनी तीव्र हीखी कन्ने ते gag 
ala गी अपने हौकें कन्ने मेळना चाहन्दा ऐ । 


शब्दाख्येयं यदपि किल ते यः सखीनां पुरस्ता- 


त्कर्णे लोलः कथयितुमभूदाननस्प्शलोभात्‌ । 
सोऽतिक्रान्तः श्रवणविषयं लोचनाभ्यामहृष्ट- 
स्त्वामुत्कण्ठाविरचितपदं मन्मुखेनेदमाह्‌ ।।४५॥। 


४५, सखियें सामने आखी जाने आली गल्ल बी Ser थआडी 
aeg दी स्पर्श दी लाळचे मूजब थुआड़े Ha "च गै आखदा हा । हुन 
कन्ने 'च Tes सुनाने दी समर्था थमां दूर पेदा ते अक्रखीं थमां ओले 


होएदा थुआड़ा प्रीतम शब्दें गी जोड़ी जाड़िऐ ए स्नेहा मेरे द्वारा तुगी 
भजदा ऐ ! 


>> 
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amag चकितहरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातं 
aaga शशिनि शिखिनां बर्हभारेषु केशान्‌ । 


sara प्रतनुषु नदीवीचिषु श्र विलासान्‌ 


हन्तैकस्मिन्क्वचिदपि न ते चण्डि साहृइ्यमस्ति vei 


४६ fia दी वेळे 'च थुआड़े शरीर गी, डरी दी हरणीं दी 
अङ्गीं 'च gael चितवन गी, चन्द्रमा 'च थुआड़े ge दी सोभा 
गी, ad दे फर्डे 'च थुआड़े We गी, ते नदी दिये छोकी लौ किये 
Seta थुआड़ी भरमे दे त्रेडेपनें गी दिखने दी कल्पना करनां, पर 
हे तेज सुभा आलिये ! भागें दी गल्ल दिखो-जे थुआड़ी सारी 
समानता इक थार A वी नई थोन्दी ! 


त्वामालिख्य प्रणयकुपितां agi: शिलाया- 
मात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि FTA I 
aA स्तावन्मुहुरुप चितं दृष्टिरालुप्यते मे 


कऋरस्तस्मिन्तपि न सहते संगमं नौ कृतान्तः ।।४७।। 


~ 


N ¢ भे ~ A at S 
इ दी तुन्दी तस्वीर गेरु दे रंगे कन्ने जिसळं 
रे शच पेदे अपनी तस्वीर बनान लगनां 


४७ प्यार इच रो 
fue ऊपर वनाइय ते JANS पे 
तां अकखीं च इन्ने अश्र आई जन्दे न जे अक्खीं रुकी जन्दियां न। 
fara विधाता किन्ना कठोर ऐ जे तस्वीरें 'च बी साढ़ा संजोग नई 
होत दिन्दा ! 

== 
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धारासिक्तस्थलसुरभिणस्त्वन्मुखस्पास्य बाले : 
दूरीभूतं प्रतनुभपि मां पञ्चबाणः क्षिणोति । 
धर्मान्तिडिस्मन्विगणयसि कथं वासराणि ब्रजेयु - 


दिकसंसक्तप्रविततघनव्यस्तसूर्यातपानि NXg 


४5. पानो दिये aF कन्ने सिज्जी दो जिमीं दियें प्यारा 
आले BUS Tei कशा भर दूर आं ते अग गे लिस्सा आं। ara- 
देवता मिक्री होर खीण करा करदे न | तू आपू सोची ले, जे गर्मी 
दे शेकड़ दिन, जिसले चबक्खी काले डिग्गल सूरजे दी 


धुप्प रोकी 
ळेंदे न, frai बीतदे होडन | 
मामाकाश प्रणिहितभुजं fae याइलेषहेतो- 
लंब्धायस्ते कथमपि मया स्वप्नसंदर्शनेषु । 
पश्यन्तीनां न खनु बहुशो न स्थलीदेवतानां 
मुक्तास्थुळास्तरुकिसलयेष्वश्र लेशः पतन्ति ॥४९॥ 


४६. सुखने च जदू कदे तू लब्बनी ए, तां gat घोटिऐ sent 
पाने गित्ते अऊँ अपनियां वाहीं उबड़ियां करनां, तां मिकी दिखिए 
aa- देवियां बूटें दिये पुमलियें थमां az २ फोलके qt देरूपेच 
केरदियां न | 
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६९ l 
भित्वा सद्यः किसलयपुटान्‌ -देवदारु-द्रमाणां 
ये तत्क्षीरत्र तिसुरभयो दक्षिणेन STAAN: । 


आळलिङ्गचन्ते गुणवति मया ये वुषाराद्रिवाताः 
पूर्ब स्पृष्टं यदि किल भवेदङ्गमेभिस्तवेति Nyo 


yo. fait दे वू दी पुम्मलिय दी तेए गी खोलियै ते उत्थुआं 
बगदे रसै दी सगन्धी कन्ने रसी दी दक्खने गी चलने आली हिमाले | 
cA A ~ Ron 

aad दी वाऊ गी as इस करी जफ्फी पाई लेना । की जे, ए dea 


थुआड़े शरीर कन्ने eral करिये आई दी होग। | 


संक्षिप्येत क्षणमिव कथं दीर्घयामा त्रियामा 
सर्वावस्थास्वहरपि कथं मन्दमन्दातपं स्यात्‌ | । 
aq चेतश्‍चटुलनयने  दुलंभप्राथनं मे | 


गाढोष्माभिः कृतमशरणं त्वह्वियोगव्यथाभिः UX et | 


५१. at al Gat आळी लम्मी रात-पहलें आङ्‌ कियां लौकी 
बनी जा? ते दिनवी सारी हाळतें च कियां थोड़ा ताप देने आळा | 
बने ? हे चेंचल नेने आलिये ! थुआडे बजोगे दी बेदना ने- सुश्कळे 
पूरी होने आढी हीखी आले-मेरे मने गी वेसहारा बनाई 


क मात i 
ME दा ऐ । | 
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नन्वार्मातं बहु विगणयन्नात्मनेवावलम्बे 
$ i 

तत्कल्याशि त्वमपि नितरां मा गमः कातरत्वम्‌ | 

कस्यात्यन्त सुखमुपनत दुःखमेकांततो वा 


नींचेगंच्छत्युपरि च दशा चत्रनेमिक्रमेण ।।५२। 


सच्चं गे म तिये neat दी कल्पना करी २ अङं अपने आरी 


गी दासा दिंदा रोनां | इसकरी, हे कल्याण भावना आली ! तुम्मी 
अती व्याकल नई होयां। आखर कुण सदा सुखी, जां सदा गे sat 
रेआ ऐ ? चक्रे दे घेरे आड दशा वी उप्पर- हेठ जेंदी गै रोंदी ऐ-- 
चदलदी गे रोंदो ऐ | 


झापान्तो मे भुजगशयनादुत्यिते argat 
शेषान्मासान्गमय. चतुरो लोचने मीलयित्वा। 
पश्चादावाँ विरहगुणितं तं तमात्माभिलाषं 


निर्वेक्ष्यावः परिणतशरच्चन्द्रिकासु क्षपासु ॥५३॥ 


५३. जिसले विष्णु भगवान शेष नागै दी सेजा परा उठङन 
उसले श्राप सुक्को जाना ऐ। इस करी बाकी चों ada दा अखीं 
मीटिऐ कोड़ा g करी लौ । पिच्छुआं स्यालै दी खिड़ी दी चाननी 
राते च बजोगे आळी--उसले भड़की दी-ही खिय गी अस chee 
पूरा करी SÑ । 


CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri 


६३ 
भूयश्चाह त्वमपि शयन्ते कण्ठलग्ना पुरा मे 
faat गत्वा किमपि रुदती सस्वर विप्रबुद्धः | 
सान्तर्हासं कथितमसकृत्पुच्छतश्च त्वया मे 


eg: स्वप्ने faa रमयन्कामपि त्वं मयेति |।५४॥ 


५४. उसने होर बी MÈ दा ऐ--इक बारी az गले लगिऐे 
सुत्ती दी त्‌ हाबडिये इकदम रोन्दी जागी पई ही; ते faa? में मती 
बारीं पुच्छेया, तां a मने च हस्सिये गळाया हा--“में gam कुसे 
होर इस्त्री कन्ने मौज मारदे दिक्खेया ऐ !77-- 


एतस्मान्मां शलिनमभिज्ञानदानाद्विदित्वा 
मा कोळीनादसित नयने मय्यविश्वासिनी भूः | 
स्नेहानाहुः किमपि विरहे ध्बंसिनस्ते त्वभोगा- 


दिष्टे वस्तून्युपत्रितरसाः प्रेमराशी भवन्ति nugi 


~ 


५५. ओ काळी अक्खीं आलिए ! ए गुज्जी गल्ळ पशानिये तू 
समझो aai जे अऊं राजी- बाजी आं । लोकें Peat चर्चा सुनिए ars 
उप्पर बसाह नेई छोंड़ी ओड़ेयां। सच ते ए ऐ जे--“भोग नई होने 
उप्पर इष्ट बस्तुए' दी हीखियें दे विषे च रस feed Ded, प्रेम दा 
खजाना बनी जन्दे न!” 
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१३ 
आइ्वास्येवं प्रथमविरहोदग्रशोक्रां सखीं ते 
शँलादाञु त्रिनयनदषोत्खातकुटान्निद्वत्त: । 
साभिज्ञानप्रहितकुशलेस्तद्वचोशि ममापि 


प्रातः कुन्दप्रसवशिथिलं जीवितं धारयेथाः ॥५६॥ 


५६. Gea २ वजोगे कारण, अति दुखी होई दी--अपनी सखी 
(नेरी पत्नी) गी-ईयां सहारा दइये ते शिवे दे वेळ (नन्दी) होरे पुटे 
दे डिंगर आले कलाश पर्वेते थमां तुस तौळे परतोई आवेयो । ओदी 


नशानी भाडा सुखसांद आनिये मिकी देयो ते बड़े'ले झडी पौने 
आही चमेली आळू खीन पेइदी मेरी जिंदू गी सहारा देयो । 


>~ 


कच्चित्सौम्य व्यवसितमिदं बन्धुकृत्यं त्वया मे 
aama बलु भवतो धीरतां कल्पयामि | 
नइशब्दोऽपि प्रदिशसि जलं याचितइ्चातक्रेम्यः 


ward हि प्रणयिषु सतामीष्सितार्थं क्रियैव ॥५७॥ 


us. हे मित्तर ! ga अपने मित्तरे दा कम्म तोड़ चाढना मन्नी 
लेया ऐ--अर् नई सोची सकद, जे उसी सुट्टी पाने करी, तुस ga 
'भो ? चेनती करने आले चातके (पपीए) गी तुस बिना किश गलाये दे 
गे पानो देई दिदे ओ--भळे लोक dad आले दी मँगा पूरो करिए गे 


रल्ले दा जवाब दिन्दे न, शड़ा आखियै नई | 
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एतत्‌ कृत्वा प्रियमनुचितप्रार्थनावतिनो मे 
aair विधुर इति वा मय्यनुक्रोशबुद्धचा | 
इप्रान्देशाञ्जलद विचर mam सम्भृतश्री 


मा भूदेवं क्षणमपि च ते विद्युता विप्रयोगः ।।५५॥ 


४५८. अङं gael वेनती करने जोग ते नई हा, पर मेरे कम्मे 
गी तोड़ जरूर चाढ़ेयो। भायें मित्तरता करी ते भायें बजोगी उप्पर 
तरस करी, की जे अऊ बज्ञोगी आं । फिरी बरसांती दी शोभा कन्ने 
जित्थे मरजी फिरयो, मेरी ईऐ कामना ऐ--जे मेरे आङ, तुस अपनी 
sant बिजली कशा इक खिने आस्ते बी कदे बक्खरे नई होबो । 


इत्याख्याते सुरपतिसखः शेलकुल्यापुरीषु 
स्थित्वा स्थित्वा धनपतिपुरीं वासरे: कंरिचिदाशुः । 
मत्वागार कनकरुचिर लक्षणे: qiym- 


स्तस्योत्सङ्गः क्षितितलगतां at च दीनां ददश nye 


५६. इयां आखे जाने उप्पर ओ बदल पहाडे, नदिये ते नगरे शच 
qatar Henge geal गेया । Ges दस्से दे नशान ते सनहरी 


wee गी पक्षानी गेआ। st, उस भुना लेटी दी ओ (यक्षे दी 
प्रीतमा) दिक्खी | 
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त्तदगेहिन्या सकलमवदत्कामरूपी पयोदः |॥६०॥॥ 


६०, इच्छा रूप धारी बदले उस पहाडे थमां उतारिऐ लब्बने 
आले नशानें थमां शोभा रै ह॒त यक्षै दा मकान wifes, ओदी लाडी 
गी ओ प्रेमभरी सारी गल्ल सनाई ओड़ी। जेडी यक्ष ने वड़े जतन 
कन्ने te a आखी दी ही । 


तं संदेशं जलधरवरो दिव्यवाचाऽऽचचक्षे 
प्राणांस्तस्या जनहितरतो रक्षित यक्षवध्वाः । 
प्राप्योदन्तं प्रमुदितमना: साऽपि तस्थौ स्वभवुः 


केषां न स्यादभिमतफला प्रार्थनाह युत्त मेषु |॥६१॥ 


६१. लोके दी भलाई च ळग्गे दे बदले यक्ष दी प्रीतमा दे 
आएं गी बचाने गित्ते ओ स्नेआ उसी दई sar) ओ बी अपने 
पति दा समाचार सुनियो बड़ी खुश होई । भलें लोकें गी बेनती कीती 
जातां ओमनमरजो दा फल को नई देन? 
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श्रूत्वा वार्ता जलदकथितां तां धनेषोऽपि सद्यः 
शापस्यान्तं सदयहृदयः संविधायास्तकोपः । 
संयोज्येनौ विगलितशुचौ दम्पती gaa 


भोगानिष्ठानविरतसुखं भोनयामास EAT NSRI 


पत्ति -परनी) गी मलाइऐ खूब नन्द कराया | नेआ नन्द्‌ जेड़ा सदा 
ते स्थायी खे । 


इत्थंभूत सुरचितपदं मेघदूताभिधानं 
कामक्रीडाविरहितजने विप्रयोगे विनोदः । 
भेघस्यास्मिन्नतिनिपुणताबुद्धिभावः कवींना 


नत्वाऽऽर्याश्चरणकमलं कालिदासश्चकार ।।६३।। 


६३, कत्री कालिदास होरे काळका भगवती दे चरणकमलं गी 
बन्दियै, gat oe आला AT- दूत” नां दा नेआ काव्य बनाया | 
जेदे च प्रेमे दी खेड थमां खाली रोंदे लोकें गित्ते बजोगे च मनें गी 
खुशी देने आळा सम्यान बी ऐ। बदले दी चतराई बी È ते किये 
दी बुद्धि दा भात्र -चमत्कार बी ऐ। 


( इति श्रीः ) 
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